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ओर के वेता नें। 

प्राचीन भगु कच्छ (वतमान भरींच) में दिनचर्पा मारम्म हा चुको 
थी परन्तु नए नगर के काट का द्वार अझभो नही खला था। नए नएर 
में प्रवेश क॑ लिए उत्सुक व्यवित प्राचीन नगर भौर काट के थोच भाने 
वानी खाई को पार कर पहाडो पर खडे द्वार खुलने की प्रतीक्षा में थे । 

इसलिए कि भगु कच्छ दो ये एक था प्राचीन लाट राजाप्रो का 
पुराना नगर भौर दूसरा त्रिमुवतपाठ सोलको द्वाया निर्मित गडी में बढा 
नया नगर । नए तगर-कोट धौर पुराने नगर क॑ बीच नदी के माग न एक 
गहरी भौर चौडो खाई निभित कर दी थी जो नवीन नगर को लगमग 
चारों भोर से धरे हुए थी । इस खाई का सुख समुद्र की गहराई की 
ओर जहां दूर-दूर से प्राने वाले यहाज उपर डालते थे । 

इसी स्थान म एक ऊंचे टीठे पर चार जन साधू खड़े च। एसा 
जगता था मानो वह कहीं दूर से चल प्रा रहे हों । इनमें से एक साधू 
दाप तीन से दूर टील के ढाल पर खडा हुप्रा था । साधू की भायु लगमंग 
पच्चीस वप थी । सुख मी सुन्दरता भ्राँखों का तेंज प्लौर चमकत हुए 
भाज का गोरव भ्रसाघारण था * इस योवन के प्रथम प्रहर में ऐसे सुन्दर 
पुरुष ने ऐसा प्रखड़ यराग्य भरा जीवन वर्यो अपनाया--यह समस्या 
देखने वाले के लिए समझती कठित थी । 

साधू की अखें विशाल ठजस्थी भौर गहन थीं । उसने मुछ देर 
गगनचुम्बी गढ़ के बुजों मी प्रोर दखा फिर नाव में बठकर खाई 
पार करते हुए मनुष्यों का निद्दारा शोर फिर सुड़कर विमुवनपाल 
सौछडझी द्वारा निभित विज्वाल झौर मब्य महारेव सोमनाथ क मदिर, 
शिस्चरों को देशने लगा । 


जय इन सबसे सन्तोष प्राप्त न हुमा शो यहू नदी को भोर देखने 
सगा । जहाँ वह खड़ा था उससे नीचे गौरवशाली झत-कम्या नम पी 
गम्मीर पतित-पावन तरगें घाल सूप की किरणा में थिरक्सी सदव 
भाव भरी प्रातुरता से भूगु के इस पवित्र घाम का प्ालिगन बार 
रही थो। 

कोई व्रिकासज्ञ होता तो उसे पर्वत दर्पण रूपी इन तरंगा में प्रार्या 
बस ने प्रनेकों उत्पान झौर पतन प्रतिविम्वित होते दिल्लाई पढते । 
हन सरणों ने प्रार्यों के नाम से मी प्रनिमिश्ञ इतिहासकाल में नागलोक 
में बोरो को स्तात हराया था । इन तरयों ने हैहय श्रेष्ठ सहस्लाजु न की 
प्रघढ भुजाप्ता शर््य टिया था और हैहयपों का बघ का गरमे तृप्सि पो 
प्राप्त परशु को स्वच्छ करके उनवी जामहस्तेय की बाछ्ाग्ति दृश्य 
मुल्ष मुद्दा को शास्त किया था । समस्त मारत को एक्शाग सूत्र से 
धाँधगर वानप्रस्प धारण किए हुए भगवान कौटिल्य मे पातक धोकर 
इन ही सरगो ते उनकी भझात्मा यो छुद्ध किया था। 

इन सरगो ने मादव) की जछ धीडा भोज वो सुतुमार नारियों बड़ 
अगन्‍लाछित्य भौर ग्रीक योद्धाप्रा का स्नायुवद्ध सौँदय दैसा था। सिकदर 
जो थक हुई सेना का विश्वास सुना था| दद्ा वी दुजय रा-्य को देखा 
दा पौर त्रिलोचनपास के गजराजा ग दशन किए थे तथा महान सेता 
पति बारप का वल देखपर भाइयम किया था। इस सरंगों ने साट देश 
के स्वत तता-सूय वी डूबते हुए देखा था पाटत वे मूसराज सौछवी के: 
पुत्र चामुण्ड वी विजयी संता की गय मरी घुरही सुनी थी । 

सापू का यह सब सोचने का अवशादश नहीं था समदा शो धरे 
उप्त मेवल सूय की सुनहरी विरणों स सेलती हुई टिसाई पद 
रही पीं। 

यह ता बंवछ प्रपनी समस्या पर विचार गर रहा था। 

प्रिमुयनपालत की ,छाट को गुजरात बनाने भी राजनीति तपा 


यह वारण जो उस वरदस ही यहाँ त घाया धा। 
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भ्रतायास ही उसकी दृष्टि उस जहाज पर जिसने धभी प्रमी छूयर 
डाठा था पी । जहाज से उतरते हुए एक यात्री को उसने दखा कौर 
मुख पर सन्तोष क भाव उमर आए । वह सनिक मुस्कराया। 

सम्मवत इसी यात्रा को देखकर उसी साधु का दूसरा सायी निकट 
थ्राता हुए योला 'मूरी जी मेहता का भाँबड़ । इतता कहकर वह 
युवर साधु का मुख देखकर रुक गया। 

मुवक साधु ने मीठे परन्तु ठलवार का घार जछ ठोदण स्वर में 
कहा विजयचद जा! किसी का नाम सन स जया साम है ? 

विजयघरद्ध ने मेहता का आँबद जिस यात्रा को सम्बाधन लिया 
चा--वह मजबूत काठी का युवक याद्धा था । उसई कार्नो के कृष्ल्ल ओर 
हाथों भ ककघ, समद्धि का--लम्दा माला तथा परीछ चलत हए सवक 
द्वारा सिया हुआ धनुप धोय का साक्षी था । पीछ और भी कष्ट समितव 
उसका सामान लफ़र था रहे थ । आवड प्रयवां प्िप्ट भापा म कहें ता 
भाजमट के साय एक काला ठियता परतु मांठा बाह्म॒णा भी चल रहा 
था उसकी त्वचा पक्के काल संगमरमर जसी थी भ्रौर कपातल पर 
सदन का तिपुण्ड बाल पत्यर के ग्रिवलिंग की स्मति जागृत करता 
थ! । उसके घ्िर पर कनटोपी तथा कये पर कबल था । 

हर-हर मालावाय प्राखिर णोत जो भृगुकच्छ दख ही लिया। 

हसकर प्राप्ममट न कहा महाराज प्रब तो हमें भलग प्रचग होता 
है। हा सत्र तो फिर मिलिएगा। 

“इसमें चिन्ठा शो क्या बात है ? विधि का खख होगा ता मिल 
बिना छटकाटा वहाँ है ? यहाँ से ऊद्र गया तो खम्बाव हो जाऊुगा ॥ 
बहुत हुआ । इ*वर की इृपा हुई तो अब छिर सारठ नहीं जाना 
परेगा। 

प्राम्नमट सुस्‍्कराया मशिभद्र जो अपनी बदन के यहाँ गितन दिन 
व्द्रोग ? 

हितने >िन तक हर-हर भोलानाय सोमनाथ मसवान की डूपा हो 


द्द 
५ 
तो जीवन भर। प्राह्मण में प्रार्मन्सतोप से कहा--बहत हो बहन ही 
है । हम एड दूसरे दे घिना जोवित्त कसे रह सकते है ? 
प्रा़भट सोच रहा था कि स्वरूपवान भाई की यहन कसी होगी 
यह बोला परन्तु प्रापत्र यहनोई 7 
श्राग्रामट वा दृष्टि साधुओ पर पढ़ा। फ्लस्वरूप उसने प्रपना 
बावय अधूरा ही छोड़ टिया । साधु का मुख पछयक' मारते ही गम्भीर 
हो गया घोर वह प्राम्रमट को इस प्रद्ार देखने लगा मानो पहचानता 
हा न हा। एसा द्वी झ्भिनय आम्रमट मे भी क्या । उस ग्राह्मण ने 
यद्द सब न देखते हुए भ्पती तरय में कट्ठा मेरा बहइनोई आहा भगवान 
भला गरे। फ़िर साधु को ओर उ गती से सड्ेत बरगे वहा, यह जहाँ 
से भच्छ छड्ुन में आ मिले । उसके चेहरे पर हसी सल गई । 
उमवी वात पर ध्यान न देवर पशाम्जमट ने साधुप्रों गो ममस्कार 
करने पूछा महाराज फ़ाटय गब खुलेगा ?! 
युवक साधु मे उत्तर दकर प्ररव विया खुलने ही वाला है तुमबहाँ 
से प्रा रहे हो ? 
वनस्थती से आ रहा है मद्दाराज जयतिह देव वा मह् हे प्रोर 
भमुगरच्छ क दुगगाल के लिए सटेश लेबर भाया हूँ। महाराज हाँ से 
विषरण गर आ रहे हैं ? 
हम बटपद्र (बड़ौदा) से चले हुए हैं। इतना महकर मुबक 
मशिमद्र साधु शो सम्बोधित पर बोला प्रियवर तुम्हारा आगमन हां 
मरे हुप्रा है? 
व्रियवर ने दाप भासमात वी प्रार उठा दिए अरे हम आए हैं 
यशड्टी टूर से । 
यह सुनइर सभी हंस पड़े 
झाम्रभट मे गहा सामनाथ पराटन से प्पार रहे हैं मधिमद्ध जो 
यह़ढे हो खान ही जीव है । 
यहू गुपर हयते हुए मणिम्रद्ठ न ठरवज्ञान उध्यारण जरिया सारा 


संसार ही बस भानन् मय है समझे साधु महाराज । हम तो णहाँ जा पहुँचे 
यहीं घर है। प्रपने राम तो आनन्द में रहना खाना-पीना गायत्री का 
जाप करना जानते हैं । हमारे वला से चाहे सारी दुनियाँ कक मारती रह + 
हर हर महाटेव ! पधारिए मठाराज--जय सोमनाथ | इतना कहकर 
अपने भारी भरकम धरोर को ठेलते हुए मण्मद्र प्राचीन भगुकच्छ को 
प्रीर मुड्ढे भोर भसाघारण चाल स चर पड़े । 

बुछ्च क्षण तक प्राम्रभट भर युवक साधु मौन खड् रह । सम्मवत 
दानों एक हो वात सोच रहे थे कि परिचय लिया जाएं अथवा नहा । 

परन्तु भाम्मर ने प्रगट में यह वाइय क । जाप कहाँ ठहरंग ? 

दवमद्र सूरि महाराज के उपानय में और तुम रे 

नगर सठ के यहाँ | इसना कहकर प्राम्रमट से नमस्कार कर 
युवक साघु स विशा सी । 
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वहीँ से घोदी दूर पर खड़े एक नागरिक से प्राग्रमट न पूछा-- 
माई दुगराल गढ़ कब छोलेंगे ? 

कहाँ से शग्राना हुप्रा है २ 

वामनस्थली से । दुगप्राल मद्गाराज गड में ही ्वो न ? 

नहीं भव ठो वह ध्रादोन नगर में गहत हैं| 

कहाँ? 

पधाम्वा सहस्पति के बाड़े में 

कितनी दूर है ? 

उस रास्ते से चल जाप्रो । दायें हाथ चौक पडेगा वहाँ पूछ लगा. 
बोई मो दता देगा । 

प्रोर नगर सेठ कहां रहते है ? 
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वह जरा दूर रहते है--पटनो घोढ में । मैं बहीं जा रहा हूँ ।। 
उस मागरित मे जहा । 

“हपा कररु मेरे श्रादमियों के वहाँ तक पहुँचा देना--हमोर [* 
प्राप्ममट ने एफने प्रादमी को सम्बोधित रिया तू इतने साथ घसा पे. 
और सेठ तेजपाल को मेरे झाने को सूचना दे। में दुगपास से मिसमर 
भ्राता हैं । 

धाजा पाषर उससे धनुचर नागरिक दे साय चसे गए । हण मात्र 
के तिए एड्ान्त परर प्राप्रमट हे मा की भमिमाया मुख पर प्रण्ट 
हुईं । उसने जाते हुए प्रपने झनुचरों को निहारा । 

बचपन मे ही उसका जीवन रसमय था। सौपताग्यधादी बालक बी 
भति उस माँ बाप हा धाड-प्यार मिस) या धिद्ा मिसी थी ध्रौर भव 
यह पंच वर्षों से सम्मानित गोठा शी श्रविध्या से युद्ध में मी मांग 
सेने सगा था--परस्तु उसका रहिए स्वभाव प्ास्ति का धानर पैसे गे 
लिए भातुर था| इस्लोश बरती हुई तमदा की सट्रें गगनंघम्री मीवर 
के शिसर प्रभाह ने भारन्द में डूबा हमा नगर भौर अपना । 
तैश्पास सेठ की पृत्रो उसकी भावों पएनी थी--उत्त प्रियतमा स साक्षात 
हो पाया ने मन में बामत भावतामों जा ज्यार मर दिया। परत 
शतब्य मंद्ाराज व धारटेश घोर पिता मी झा ने भायताप्रों बा ज्यार 
शक दिया । एक भध्मय तिशशाम तरर वह गव शी मोर बढ़ा । 

उसर तजस्वी मुथ--भामूषणों से सग्शिय धरीर हा प्रभावपात्ती 
रुयजितस्थ से प्रमावित दृगान सोलने वासे व्यापारी उसे पीछे मृष्ठ मुड़ 
अर दैरा रहे थे परन्तु इन पर दृष्टिन डासब्र आश्रमट अफ़गा 
बहुस्‍्पति का माड़ा पूछता हुमा धाग बढ़ा । 

रिशज रे झनुमार उसे शलरगाह पर ठहरता भाहिए था अपना 
झालमी भजूुर दुगपास हो झपने प्रागमर शी सूचता देशो भादिए पी, 
झौर हब पाली में बटकर मगर प्रवश बरता बादिए पा । एथा परना 
उम्ड़ी पा उसझे पिठा शी प्रतिष्ठा के धनुद्दृत था। परम्तु प्रामुमंद 


स्वमाव से सरस झौर हृत्य से उमगी जोव था। टोमटाम उसे पतन” 
नहीं थी। प्रलदत्ता उसके स्वमाव का परिणाम यह हुप्रा कि चलते 
चलते वह इस भ्रपरिधित नगर का माय मूल गया। 

इस समय यह एक ब्राह्मण मुहल्ले में पा । सापारण परों बी बस्ती 
ची | एक घर से वेटोच्चार बा स्वर सुनाई दे रहा चा। यद्दी कही था 
साम्वा वहस्पति का वाड़ा । प्राममट को झाइचय हुप्रा क्या इसी 
अस्ती में लाट का दुजय योद्धा मृग्रकच्छ का दुगपाल महाराज विभुवन 
पाम का परममित्र किन्तु उसके प्रताप्री मजी पिता का छात्र रहता है । 
चह तिरस्कार से सनिक मुस्कराया कहाँ उसके पिता का पराटन मा 
महल क्णवती झौर खम्मात के भव्य प्रासाद झौर कहाँ इस सत्ताघीर 
का भोपड़ा ? प्रासपास के भावास खल॑ हुए थे परन्तु कोई व्यक्ति 
टिल्लाई न पड़ा । गैषल प्रावा्सों के द्वारों पर दधी हुई गायें मीरस 
श्राँसों से प्रागन्तुत़॒ को निद्वार रही थीं। बड़ सोच रहा था दुगपाल 
का दिकाना परष्टा जाए तो किससे ? 

घष्टानाट से प्रतीत होता था कि पास ही महाटेव का महिर है । 
चहा कोई होगा यह सोचकर वह उसी भौर बटा । 

जस ही बह मन्दिर वी धोर दड्मा ठिठक्कर खड़ा रह गया--उसकी 
दृष्टि मन्टिर क द्वार सं उसी आर प्राती हुई एक सर्त्रो पर पह़ी। 
प्राइवय से उसकी क्राँखें खुली रह गई । उसे वह स्त्री नहीं देवांगना 
अतीत हुई। प्रत्येक' भगिमा में भ्राकपण था प्रस्पेक प्रग में लालिए्य 
था पार्वों को प्रगूठे से निकलती हुई कमल की डंडो सदृश्य पर को 
उगतलियों छ लेकर साप क फन सदृष्य केशा शी भव्यता वर अप्ूब 
झोर प्रत्मुत सौय था । उप्च स्त्री की झाँखों में मेनका जसा मद था 
और ऋषित्ररों का मन सुमाने दाली माहकता थी । युवक के हृटय को 
हस शिप्ट सोन्लय ने एक वार मूछित कर टिया । 

बह उपा को भाति उज्ज्वलता का प्रसार गरती हुई निकट घाई । 
भाम्रमट की प्राँसें मुग्य हो गई । केवल एक कदम दूर वह रुझी साँखों 


है 5 


“के जे. 


स्वभाव से सरस प्रौर हृदय से उमगी जीव था । टीमटाम उसे पसन्द 
नहीं थो। प्रलदत्ता उसके स्वभाव का परिणाम यह हुप्ता दि चलते 
चलते वह इस प्रपरिचित नगर का माम मूल गया। 

इस समय यह एक ब्राह्मण मुहल्ल में था । साधारण घरों की वस्ती 
थी । एक घर से वेटोच्चार का स्वर सुनाई दे रहा था । यही पह्दी या 
साम्या बहस्पति का वाडा। भाममट को भाइघय हुप्रा क्‍या इसी 
अस्ती में ज्ञाट का दुजय योद्धा मुगुकच्छ का दुगपान महाराज त्रिमुवत 
पाल का परममित्र छितु उसक प्रताप्री मंत्री पिता का छत्रु रहता है । 
चह तिरस्कार से तनिक मुस्कराया कहाँ उसके पिता का पाटन का 
महल क्णवती झौर खम्मात के म्य प्रासाद भौर कहाँ इस सत्तापीश 
का भ््रेपड्ठा ? प्रासपास के झावास खूले हुए थे परन्तु कोई व्यक्ति 
दिलाई न पडा । केवल भावासो के द्वारों पर दघी हुई गायें नीरस 
आँखों से भ्रागन्तुक को निहार रही थों। वह सोच रहा था दुगपाल 
बाग ठिषाना पूछा जाए तो किससे ? 

घण्टानाद से प्रतीत होता था कि पास ही महादेव का मस्टिर है । 
यहा कोई होगा यद्द सोचकर यह उसी झोर बढ़ा । 

जसे ही वह मन्दिर की प्रोर बढ़ा ठिठक्‍्कर खडा रह गया--उसकी 
दुष्टि मन्टिर क॑ द्वार से उसी भोर प्राती हुई एक स्त्री पर पढ़ी। 
प्राइचय श्र उसवी आँलें खुली रह गई । उस्ते यह स्त्री नहीं देवांगना 
प्रतीत हुई । प्रत्येक मगिमा में भ्राकपण था प्रत्येक प्ग में लालित्य 
था पादवों की भ्रगूठे सं निकलती हुई कमल को ड्डो सदृश्य पर मी 
उगल्लियों स लेकर साप के फन सदृश्य केशो की भवग्यता खक अपूव 
और प्रदूमत सौदय था| उस स्त्री को ध्ाँखों में मेनका जसा मद था 
भौर ऋषिवरों का मन समाने थाली मोहकता थी । युवक क हृदय को 
इस श्विष्ट सौर्दय न एक घार मूछित कर दिया । 

यह उपा को भाति उ जलता का प्रसार बरतो हुई निकट घाई | 
प्रा्मद की भाँसें मुग्य हो गई । केवल एक कदम दूर वह रुकी प्ाँछों 


हर 


में मप्तकप्त हुए भारवय सहित उसने पूछा, किससे गयम है ? 
मुषक के कातों में गाव संगीत गूंजा । उसने शियिल्ता अतुमत 
की धौर एक हाथ पीछे करके दीवार का सहारा लिया । 
मुवती युवक की घबराहट देखसरूर मुस्कराई। युवक का भवेत 
दृदम उसक द्वास्य के प्रभाव से जाएत हुग्रा से साम्दा बहस्पति का. ॥ 
हवा । दस इतना कहकर युवती प्राप्त वाले मकान में जाकर भ्रदृश्य 
हो गई 
तब ध्राजमट को ऐसा सगा जसे पृथ्यी पर प्रभपकास का भरधफार 
उतर भाषा हो । घन्द होते हुए द्वार में प्रदश्य होती हुई सुदरीो मानों 
उपका हृदय साथ सेती गई । 
शरीर को सुध वृष ने रहो । वह कहाँ है किस लिए यहाँ करा 
है--किस बाम के लिए वह भप्नकच्छ झाया घा--वह् सब भूछ गया । 
उम्र ऐस! प्रमुमद हुमा कि उसका हृदय उसका जीवन भौर उसकी 
समस्त भाणायें सब उत दरवाजे के प्रीछे जाकर छूप गई है । 
किय पृछते हो भाई ? एक प्रावाज सुनकर वह शौंका । प्राप्त ही 
के घर से एक विद्यार्भी क्षय में भ्राषमदी प्राप्त लिए हुए निकला । उसे 
एसा सगा कि यह भर पूछ रहा है । 
एूँ। बडी कठिनता से भपने सह्तिप्क को स्थिर ररहे उससे 


विद्यार्थी की धोर देखा 
ऐं कया किश्तीसे मिलना है ? 


यही प्रश्न पहले भी पूछा गया था उस स्वर की मोटी स्मति से 
विमोर ह।१र प्यामभट ने कहा--- दुगपास से । 

रे दुर्गेपाल महाराज से मिलन? है वह तो उस तरफ रहते है । 

को कया यह साम्बा वहस्पति व बाड़ा नही है ?? 

यह पुराना घाड़ा है। महाराज को नए बाड़े में रहते हैं। भ्राइए 
माय मतावा हू । 

प्रदु मव तो इ#न्द द्वार में भटवा था । परच नहीं उठे) सेरेत से 


हक 


उठ द्वार को दिखाकर पूछा--यह घर क्सिका है ? 
यह तो पाठशाला है क्यों 7 
कुछ नही बसे ही पूछ लिया था। 


हि 


प्राज्रमट भ्रात्म विस्मत सा विद्यार्थी के पीछ पीछ चल टिया + 
थोड़ी दुर चलने के बाद साम्या बृहस्पति का नवीन वे डा झा गया । 
यहाँ घर छोटे ही पे प्रलवत्ता नएथ वेदपाठ के उच्चारण के 
स्पान पर प्राम्रभट ने वहाँ घोड़ों के हिन॒दिनाने की ध्वनि सुनी । यहाँ 
के घरा के प्रांगन में जुगाली करतो गायें नहीं पी उनके स्थान पर यहाँ 
राजकमजा रियों को चहल-पहल थी । 
प्राप उस रास्ते से भाइर जाहएगा यर्रँ महाराज मिलेंग । इतना 
बहुकर विद्यार्थी क्लौट गया | 
परन्तु भागे चलने का उत्साह उसम नहीं था। एक्बारगी वह फिर 
सोंका जब एक सनिक ने प्राइर उससे पूछा--भट्ट जी क्सीसे 
मिलना है ? 
मुक्ते” मुके दुगपाण महाशम से मिलना है। 
प्रत्दर प्राइए। नम्नवाणी में मठ ने गहा । 
उस द्वार के प्न्दर एक लिय्रा-पुता चबूतरा था भौर उस पर बढ 
हुए कितने हो श्रादमी वार्तालाप में निमग्न थे ॥। मुछ समिक सुमठ 
भीयषे। 
यह सनिक (मट) घाम्रमट सहित एक भप्रोह़ सेनिक क॑ निकट पहुँचा 
और पूछा रद्रमस जी महाराज क्या बर रहे हैं ? 
सामनाथ पाटन से एक ब्राह्मण ग्लाया है उससे बातें कर रहे 


हैँ । 


४ 


सोमताय पाटन का नाम सुनकर प्राम्रमट में चेतना झगी। पल 
सात्र में उसके निश्चेतन हृदय में घतना प्रा यई । 

रंद्रमल ने पूछा यह मटजो कोन हैं ? साथ ही उसने प्राम्रभट 
को नमस्कार किया । 

मुझे दुर्गपाल महाराज से मिलना है । 

कहाँ से पधारे हैं ? 

'वंपली से ! महाराज को शभाज्ञानुसार । 

महाराज प्रा गए गया ? 

हो महाराज मीनसदेधी--सब शा पहुँचे हें । 

प्रापका "मर नाम ? 

आम्रमट ! दुगप्राल महाराज को कृपया सूथित करें कि उदा 
मेह्ठता का पुत्र भ्राम्ममट महाराज का सदेश लेकर आया है। 

उदा मेहता मंत्री महाराज | क्षणमात्र के लिए रुद्रमल ने 
दाका स भ्ाम्नमट को निहारा ! परन्तु दूसरे क्षण हो उसको शका 
विष्वास में परिणित हो गई । प्राम़्मेट फा रूप प्रामूपण सस्कारो 
भौर प्राकपक ध्यगितत्व उसके कथन की सत्यता का प्रमाण था । मान 
प्रदर्शित करते हुए वह बोला परधारिए पघारिए ! इस प्रकार प्रकेले 
ही व्थों कब प्राना हुप्ला ? 

मैं सीघा धदरगाह से भा रहा हैं। साथ के भादमियों की यहां 
कुछ उपयोगिता न थी इसलिए उहें नगर सेठ के यहाँ भेज दिया है । 

झाहए विराजिए मैं प्रमी स्वयम्‌ महाराज को झापके प्रागमन 
की सूचना देता हूँ । एक पल्त का भी विल्म्द न होगा 

भ्राज़भट पास ही रकसे गए तकिए के सहारे बठ गया भोर रुद्ठमल 
शीघ्नता से प्रन्दर चला गया । 

इससे पुव कि वह फिर उसी सुन्दरी को स्प्रति में खो जाए रुद्रमल 
लौट झाया भौर बोला 'पघारिए मट जी [? 

राजकीय जोवन | एक प्रग्रिय निदवात छोड़कर प्राभ्रमट उठा 


और मन को सावधान होने को सूचना दी । मग्रुकच्छ के इस दुगपाल 
के धौयें को उसने वढे-बड़े योदाभों के मुख से सुनी थो। उसका झुटल 
राजनीति के विषय में उसने घ्पने पिता जसे राजनीतिज्ञ से सावधान! 
रहने का भादेश पाया था । सम्पूण देश्व में प्रसिद्ध महामाय मु जाल जसे 
महापुदप भी इस दुगपाल मी मुक्तवठ से प्रदसा करते थे भौर त्रिमुवन 
को पश्त में फुरन वाले स्वयम्‌ जयसिंह देव महाराज भी इसका नाम 
सेते समय क्ज्चित मयभीत हो जाते थे। 


उस मनुष्य के पास यह पनुमवहीत युवक झाया घा। ऐसे काम 

के लिए जिसे करते जाने की वात से वहाँ के बढ़े-यडे महारथी भी 
कांप उठे थे। उसने प्रपने क्षेत्र को दवाने का यत्न किया भौर सफप 

भी हुप्ना | बह महामात्य उत्य मेहता का पुत्र था--झूटनीतिशों से मेंट 

झोर समागम उसकी निय दिनचर्या थी । 

जिस कक्ष में उसने प्रवग क्या वहा खूब प्रवाण था प्रौर इससे 

"पूब की वह उस प्रकाश में सामने ही मूले पर बढ व्यक्तित को भमली 
भाँसि देख सके यह व्यव्ित भूले से उतरकर धाग बढ़ा और प्राम्रमट 


के स्नेह से दोनों हाप पत्रडकर ममत्व प्रृण वाणी में कहा प्ररे उठा 
मेहता का प्रावडा ? 


इस वाक्य का कहने वाले का चेहरा खह भसी भाति देख मो न 
पाया था के उसस पूद ही उछवी दाप्टि रष्ड के पिछते द्वार को भोर 
जा पडो। थही परिचित एडो-वेवड एडो देखकर उसने मन पर छा 
जाने धाली उस भचात सुन्दरी को पहचान सिया । परन्तु दूसरे ही क्षण 
उसने भपने भाषको सम्मालते हुए अपने स्वागत करने वाल की प्लोर 
यान दिया । 

के पर छूटी हुई मुक्त शिक्ा से सुशामित मुख खूब लम्बा भोर 
“भरा हुआ बदन छोटी-छोटी मूछे गुरू महराज की सी नुत्नीली नाक 
चमकते हुए चचल नेत्र पल मात्र में प्राम्रमट ने उस व्यक्तिगी 
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महाराज को मजा । 
गह तो मुझे मालूप है | सेंगार वडा विनोदी हैँ। परन्तु महाराग 
ने सायते से पानस्पल्ती तक तो जीत हो लिया है--भ्रव कार की 


मया जरूरत है ?ै 
महाराज ने प्रतिशञा बी है कि हस महीने के प्रत तक या तो 


जूनागढ़ नही या फिर पाटन नहीं। 

काव मुस्कराया, मह॒ता मिले थे ? 

हाँ उन्हाने भी प्रहलवाया है कि श्रोमान्‌ ने पद्धह वष पहले जा 
बचने महाराज फो दिया था उसका पालन करें । 

बयां ?ै 

मही कि प्रगर मद्दाराज भागा दें तो प्राप जाकर खेंगार॥गो 
सोचा दिखायें | 

बस मोर्चे वा गया हाल है ? 

जिस दिन में चत्ता हूँ उसी टिन खेंगार ने छापा मारा था ॥ हमारे 
पाँच सौ भ्रादमी मारे गए । परशुराम जी बारू-वास बच ) 

यह वात है पग्ष्छा और झुछ झुछ सेना साथ मगाई है ? 

नहीं मु जास महता ने कहा है दि भाष ग्रकेले ही आर्वे--सेता 


वी प्रावश्यकता नही है भौर छीलादेवी . ॥ 

्‌ँ 7? काह घोंता । 

बलोछादेवी ने भी संदेश मजा है । 

क्या ? 

कि यदि माप नहीं भाए तो वह स्वयम्‌ भृग्रकच्छ श्रायेंगी ? 

'किश्वलिए ? 

यहू तो में नही बह सकता। जब मैं उनके स्रामुख पहुँचा तो वह 
बहुत ही घिन्ठातुर थी ६ 

लीनादेवो लाट के सोलकिझों वो पूण यटाज थी साट को गुजरात 
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मैं मित्ताते की राजनतिक प्रावश्यकता के द्वेतु स्वय कारक ने लीला का 
विवाह जयपिह देव सद्दाराज के साथ कराया था | 

लगता है मेरे प्रति भाव श्ुछ बढ गया है ? 

माव रमी कम नहीं था। मह कहकर भाखमभट ने काक को 
सम्मानपूण दृष्टि से देखा । 

तलवार मो घार जसो तीक्ष्य दृष्टि स काक ने ध्राम्रमट को देखा 
तुम्हारा सामान कहाँ है ? 

नम॑ने अपने प्लादमियों को सगर के सठ के यहाँ मज दिया है १ 

प्रच्ठः ठौरू मात है | तुम हो उसके जमाई होने वाल ही न ? 
अच्छा जाप्रो में जान गी तयारी करता हूं । रद्रमल पोबद्ध महता क 
लिए पाप्तकी भगाओ | यह पभारेश देवर काक ने भ्राजममट से विदा 
पत्ती) 

मन में एक ही धन था वया इस झादेश में उठा मेहता को 
घासाऱो है ? 

इसी गम्भीर सोच विचार में ब्यस्त मधुकच्छ बा दुगपालत घीमे धीमे 
इलतठा हुथा अन्दर गया । 
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मजरी से मिलने मणिम्रद् प्रन्”र वहूँचे । 

मजरी से मणिमद्र छा नाठा यह था कि बढ़ उनक गुरु की दौद्विती 
चा एक बार बह दिंसी कारण स जूनागढ़ भ्राई थी रद इस झप्त एव 
सरस्र जोवन में एक छसरली सो मच गई थी। विवाहिता स्त्री पर 
दृष्टि ने डालना घम का एक उचित सिद्धान्त है और भर को पुत्री की 
थुत्री शिप्य क लिए भानजी क समान था--यह धास्व वघन है। परन्तु 
मन स कोन जीते । मजरी को दखकर इन विश्रवर के हृदय में वववित्र 


रब 


भावनाभों का सचार हुभा । जीवन रसमय लगने खगा भोग एवं मोदकः 
से मन भर गया। सोते जागते हर समय ग्रुरु-दोहितो के दहानों की 
इच्छा मन में रहने लगी । 

तब वह जे प्राई थी वैसे हो प्रपने पति के साथ लौट गई । मिस 
अ्रकार मेषां से भाच्छादित भ्रावाश के तिमिर में से ध्रुव तारा चमके 
उस प्रकार मणिमद्र के भांग भौर मूखग्रस्त जीवन में वह चमकती ही 
रही लोन न हो सकी । 

बह निशि हित भगुकच्छ जाने क लिए सश्पते थ॑।नींद में बस 
भुगुकच्छ के ही स्वप्न भाते थे । परन्तु वाया यह थी कि जजमान सब 
छूनागढ़ में हो थे भोर और कमी जूनागढ के प्रतिरिवत कही प्रौरसख 
गए ये न रहे पे--इसलिए विदेश के नाम से उन्हें मय सगता था। 
'पदित मास भौर वर्ष--फिर बष बीत गए । मजरी क॑ मुख दछ्यन प्राप्त 
करक॑ मो प्राप्त करे या जतागढ ब्रह्म मोज का विलास भोगें? इन 
दो क्क्ष्या फे बीच फसी ब्राह्मण फी मुमुक्षु झाटमा लक्ष्यों के विलास में 
ही क्षानदमय हो गई | 

इस प्रकार पन्‍द्रह वष बीते । 

परद्जह वध बाद जूनतागढ़ के खेंगार की रानी ने मणिभद्ध को भूगु 
बच्छ जाने भी आज्ञा दी | जिस प्रकार प्र,घ को सोतेछो माँ के कट 
बोछ मुनक्र ई“वर प्राप्ति का मार्ग दिल्लाई दिया था उसी प्रकार यह 
आगा पाफर उसे भी मोक्ष का माय भ्राप्त हो गया । उनके गोल-मटोस्ल 
शरीर फो शोमा न दे एसी क्षीक्रता से रानी की आज्ञा सिर माथ पर 
बद्ाकर उन्होंने जूनागढ़ छोदकर भृगुक््छ की यारा की । 

घर के भीतरी खण्द में एक सास वर्षीय कया एक शिशु का पाणना 
वीधक्र उसे मुल्ता रही थी। मणिभद्न ने पहले उसे देखा न था परन्तु 
फेर भी यह पहचानने में प्रसुविधा हुई । कली ने फूलका रूप घारण किया 
| क्या की भ्राकृति उनके हृदय में भकित प्रुद-दौद्धित्री मे चित्र जमे 


] 
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थो शौर बन्या तनिक सांवसों | हर्पाविरेक से मधिमद्र ने सम्वोधित 
क्रिया बेटी तरी माँ कहाँ है २? 

कोौत ? छड़कां चोंडो । 

में मैंहें तेरा मामा। मधिमद्र हँसा भोौर भझपने स्वरूप से 
अममीत रून्या को उठाकर दृतय स रुगा लिया । 

प्र माई जाग जाएगा । 

“प्च्छा तो यह तरा भाई है। मिनद्र मं क्या का छोडकर 
थाछन में से बालक को उठा लिया। 

अइ्यों रे राजा बेटा । इसका वया नाम है बेटा ? 

“इसका नाम है बसाई। इस तके उसे इ्याम वण मामा स भयमीठ 
सी कन्या दान शन प्रीछे हटती हुई बोली । 

क्या ? 

ववसाई 

इस विचित्र नाम को मस्तिष्क में जमाने का प्रयत्त करता हुप्रा 
मपिमद धोरे से वाला वौ--वौ--बा--स--रि। 

एस नाम को घारण करने वाले शिु में बहत जिठना घीरजण न 
था । ध्रामी आँखें छावऋर उसने इस नए मामा को निहारा और उम्रमें 
धूव परिचय का कोई घिन्द न पारर ऊयो पावाज में रो पडा । 

वातावरण में आतन* मरकर उमुक्त हास्य से प्रप्त हो हाय वी 
करोसा बना मणिम्रद्र बोचव सगा-- उल्लू -छु-भाई रे-- 

बातलाप रू श्रागु, बढ़ने स पूव ही प्रन्‍नर से गावाज आई-- 

महा"्वेता गया हुप्रा ? 

मधिभद्र घूमा भौर पद्नह वष पश्चात मजरी को देखा। बहन ? 

मजरी पल क समान हो तेजस्वी एवं मुस्तर थो। परद्वह वर्षो के 
भ्रवाप से उठको रेखाए मर भाई थों उसके मुख झा सौन्टय प्रृथिमा क 
खत्धमा के समान सम्पूप हो चुका था भौर उसके गद नये नरनोंसे 
अमृत को वर्षा हो रही पी । 
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घह मणिमद्र को देखकर विस्मिद हो गई डिन्तु उसके घूमने पर 
यहू उसे पहचान गई । 
कौन ?ै भाई मणिमदजी ? 
हूँ में ही में ही, महन मैं ही। इतना वहकर फणल्दी से ममिभद्र 
में बच्चे को मजरी थे हारा में दे दिया । 
बदों भाई / मजरी पाट बिछाने शगी किस्तु मणिमद्वजी तो मान 
के मृख्ध न थे। 
बहने रहने भी दे । हम तो यह्‌ बढ़े / झोौर मशिभद्रजी पाँव पर 
पाँव घरढ़ागर मठ यए 
'्राप्तो मेंटा मेरे पास / 
गासिफा यो प्य भी मंजरी की साडी के! पीछे छिपी झ्ाइचय में 
मरफर इत नयागन्तुक मामा को देख रही थी । 
वह हो नहीं प्रायेगा भ्रमी तुम्हें पहचावता जो नहीं है । सब लोग 
भष्छे तो है ? 
कुशल कसी ? हर भोलानाथ ! जूनागढ़ पर तो मभराज को 
छाया पष्ठ रही है बहन | मरणिमद्व ने दुलित होकर यदेन द्विलाते हुए 
कहा ऊपर भदहासज फो कारों और से पेर रखा है। यछ थो मोलाताप 
करे वही सही । 
वो किए यहीं चन्न आते त 4 
मन सो प्रतिदिन यही कहता था परतु क्या कहेँ ? जजमानमूत्ति 
ही जो ठहरी भोर पुद्ध के कारष तेरहवों धौट श्राद्ध का भी कोई पार 
नहीं । थो यह मठ की भी भा गए -+- 
जयो मणिमद्वनों ! भेंट कर ली बहुत से ?” काक ने पूछा । 
'झहों। कहकर मणिमद्र मे कतटोपी उतार कर नीसे रख दी $ 
मेजरी सुके सुरत्स जाना होगा । 
कहाँ 2 
“बंधणी ॥ 


सक्यॉर 
माड़ ने चुपचाप महाराज का घाज्नाउत्र बढा ठिया | मजरी ने उसे 
बढ़ा और सौटा लिया मूख की नाँति मघिनद्र कार से झजय प्रौर 
मजरी से वाक नो झार दखने सगा झर बडी धोघरठा स प्रात किया । 
आप वशला जा रहे दे २ 
सनिक कठोर होहझर काझ न इस छिठोर द्राह्यम का भोर दखा । 
दूतरों का बाठ में बात मिलान को म्मिद्र को स्‍प्लादठ उस अच्छी 
न सगी । 
“क्यों ? स्वर में उपेषा यो । 
पतब तो बस हो चुका ? 
क्या द्टा चुका २? 
में भा बुजान के मिए हा घाया हूं मटराज | मणिमद्र न कह्ठा । 
एकाएक उस नकुष्ठ ध्यान भाया धौर वह रूय स चारों जोर दखन लगा। 
“यहाँ कोई नहीं सुनेगा किससे भेजा है तुम्हें ? 
ररापइतटेवों ने। घाम से वह बोला । 
शाएरु॥ चढ़ित होकर काक बोनते-योचत झुझ गया। गा 
क्या? 
“उड्वनि भाष दा जूवागढ़ बुनाया है । 
घबरा कर फाक पीछे हटा--हें ? 
“हाँ सद गुछ सुनाता हूँ । 
काक न आँखों-हो प्राँखों में स्वीकृति दी । 
मुझे देदी ने चुपचाप खुल॒वा मेंजा । जप करने के पत्चातु मे द्रह्म- 
भाज का “योठा हाठ हुए भो महल में यया जद पहुँचा ठा मद्ाराज 
प्रौर देवा डिसी बात पर ऋगड रहे ये । महाराज सो साँखें साच हो 
रही थो प्रौर दवी को भाँखें सजन थीं। टर मातानाप ! में तो ऐसा 
घवबराया दि दस ! भझोौर छिर भय नो ठो नहीं पी थी । 
पच्छा किए ? काड़ ने अधारता से कहा । 
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महाराज क्रोधित होकर चले गये धोर तब परिधारिका मुझे भदर 
ते गई | मैं तो धरपर कप रहा था । हर भोलानाथ ! मुभसे देवी ने 
पूछा -- तुम्हारा ही नाम मणिमद्र शुर्व है म ? मैंने उत्तर डिवा-- 
हो। जरटानाष पाषाय के शिष्य हो न ? देवी ने प्रदन किया। हाँ 
देवो। मैंने उसर दिया । उनको नाविन के पति से परिचित हो ? 
छट्ठोन पूछा | मुझे हसी आ गई । हर भोनानाव ! में मला भपने 
गहनोई को न पहचानू । 
फिर ? काक ने बात भागे यढ़ान का सवेत किया । 
मैंते हाँ कही। देवो ने कहा--महराज--- मुझे भ्रौर महाराजा 
महाराम ! वर्यों है न क्षाइघर्य की झात । बह बोली--तुम चुरचाप 
उनके पास जा सकोगे ? में तो भाई घबरा गया। हर मोलानाथ | 
जूनागद् भा ब्राह्मण भभुगच्छ कसे जाय ? शबस जो | इतना सा कापत 
करदो | यदि में स'रठ को रानी रहो तो जम भर छुम्हारा उपकार न 
भूलू गी । इतना कहते कहते देवी की प्राँखों से भ्ाँपू करने खगे। हर 
भोक्षानाथ ! भुझे रुलाई झा गई । मेने कह्ा-- मेरे प्रण पर पांव 
हू । हर भोलानाप ! इतना कह भोले ब्राह्मण ने अपती भाँखों के 
आँसू पोंछने का उपक्रम करके काक की भोर देवा | कार भी भाँखें 
ल्थर थी। औद्ध की पलक ही से उसने मिभ्रद्र को बात पूरी करने 
को कहा | म॑जरोी की भाँखें मी गोलो हो गई । गता साफ कर मण्भद्र 
/ ने फिर कहना भ्रारम किया। 
देवी ने कहा-- शुकप्त जी | शीघ्र हो प्रमास द्वोकर भुग्ुकरछ 
जाभो । वहाँ जाकर काकमट से मिसकर एकात में कट्टना । 
क्‍या ? 
काकभठ णी ! देवी ने कहलवाया है । तुमने मुझे झपनी बहत 
बताया था १ एक समय तुमने मेरी झोर पश्वमेर बार सेरे रा की भी 
साथ रखी थी। भाज तुम्हारे सिवा मेरा भौर कोई सहारा नहीं है 
अतएय जहाँ भी ह्व शीघ्र मेरे पास धलते भाभो। इसके बाद देवी से 


मेरे साथ एक सामत कर टिया। बह मुझे प्रभास तक छोड गया पभौर 
फिर में यहां सक भ्राया ॥ 

मंजरी ते काक की ओर देखा । काक विचार-मग्न था | दोनों में 
से कोई कुछ वोला नटों $ मणिमद्र समझ गया कि वहाँ से भद उसका 
जाना ही उचित है ॥! अत वह उठ खडा हुप्रा । 

और छझुछ ? काक ने पूछा । 

परे हाँ-- 

क्या? 


अस्त में नेवी ने कहा या-- मैं पाटन झ॑ द्रोह नहीं करना चाहती । 
मै दवी से किस प्रकार भेंट कर सकता हूं ? 

प्रभास के निकट चोखाड है न जानते हा ? 
हो । 


महाँ मोती प्रहीर नामझ स्यगित रहठा है। उससे फहना कि में 
मणिमद्ग धुवत्र का धादमी हूँ वह सब प्रवाव ठीक कर देगा । 


भ्रच्छी बात है तुम जाऊर स्नान-सध्या से निपट छो ) 
हतना कहकर काक ने सशिमद्र को विदा किया | 


घर 
मणिमद्र के जाने के घाट मजरी ने वि को पुत्री को गो” में देकर 
उसे याहर मेज टिया झोर स्वय काक के पास आकर उसके बोलते की 
राह देखतो हुई खडो हो गई 

मंजरों ! लगता है दाल में कुछ काला भवत्य है। 

मुझे भी ऐसा ही लगता है । 


“नहीं छो! एक ही साथ तोनों को काक को याद नहीं प्ातो । 
ठीउछरा कौन ? 


६ है 


लीला देवी । 

मजरी इस पड़ी । उसने विनोद में काक के सामने प्राँखें मचा कर 
बहां-- पच्छा उन्होंने भी बुलावा भेजा है ? 

मबयक भी हँसा--हाँ भाम्रमट सदेश लाया है| तुझे लीला देवी 
से ईर्ष्या होती है क्या ! ! 

मुझे ? ईर्प्या करना हैं तो लीला देवी करे कि उसे काकम 
मिला। भला मैं ययों ईरप्या कछें ॥ गव से मजरी ने गहा। 

काक ने झोठों पर उ गली रखते हुए कद्ा-- इस तरह पागलों की 
सी बात न बर । फोई सुन लेगा । इृहाने भी मुझे इसी समय बुलाया 
है । इसमें कोई रहस्य भ्रवश्य हैं ।॥ काक ने गम्मीर होकर कहा । 

गया हो सकता है | फुछ सोचा ? 

यही तो समर नही पा रहा है। दूसरी यातें तो कुछ-कुछ समझ 
में थाती हैं । 

यह गया ? 

जयपिहदेव महाराज को खूनागढ़ जीतना है इसलिए बाक मी 
आवश्यकता आ पड़ी ओर उदा महता फो मूगुफच्छ चाहिए इसलिए 
मुझे यहां से हटाना है । 

उदा-- चौककर मजरी ने पूछा । पहले उल् द्वारा दिये गए 
दु सरों फी स्मृति से उसने माये में दल पड गए । 

हाँ शमी उसने लड़के भाम्रभट के साथ यह धाज्ञा पत्र मेजा है। 
मेरे स्थान पर यही दु्गेपाल बनेगा । 

हैं !” मजरी के चेहरे का रण सफेद पड़ने लगा प्रौर उसकी वाणी 
कॉपने लगी । 

बिन्ता की कोई बात नहीं ) ये लडका ठो बेघारा अच्छा है-- 
खुटफी में पिस जाय एसा । भूग्म॒कच्छ में उसंस बुछ द्वोता-आाना 
नहीं है । 

और यहाँ सुमको-- 


७ 


मुझे कया हो सकता है ? गवें से वाक हँस दिया । मेरी उपयो 
गिता सभी जानते हैं । प्ोर किर लीला देवी त्रिमुवनपाल महाराज के 
होते कोई भरा बाल वॉँका भी नहीं कर सकता । फिर ससने बर्षों में 
ब्या में निवल हो गया हूं ? प्रकेच के हाथा न क्तिनों क॑ छक्के छुडा 
दिये थे वह बया भूल गई ? कहकर काक ने मजरो के गास पर 
टकोर की । मजरी ने उप्तका हाथ लेकर दवा दिया मुछ देर तक 
दोनों नहीं बोल केवल दोनों के द्ृदय में प्रापस में संवाट चश्चता 
रहा। 

भ्ौर ये तीसरा बुलावा--? 

यही सदसे भधिक पेघ में डालता है। राणक देवी को मेरी सहा 
यता की क्या प्रावश्यकता प्रा पद्ी ? गही बात समम में नहीं भाती 
मंरी स्थिति तनिक बेलगी हां जायगी । 

लेकिन उससे मेंट बिना म।ई चारा नहीं है क्या ? 

पेंट भवदय फरुगा । फिर जो होगा दखा जायेगा | प्रव तू मेरे 
प्रस्थान की तयारी कर । में अय वानें ठीक कर छू । 

मजरो ने स्तेह से काक क हाथ पर हाथ रख टिया भौर उसको 
झोर दंखने सगी । 

क्यों क्या मेरा जाना मला नहीं सगठा ? डरती है ? 

दिलकुत नदी मजरी ने कहा। मेरे मोलाश जसे दुघप भौर 
कालारित के समान दु सह पति को हो ही क्‍या सकता है? किसमें 
इतना साइस है कि वह मजरी की भोर उ गली भी उठा सके ? प्रसन 
ड्रोकर जाभो में तो यहो मानती रहतो हूँ कि ठुम दण्डनायक बनो। 

इस जीवन में तो दष्डनायक घन महीं सकता ॥ 


यह केसे जाना ? 
मुझ से जयतेव महाराज डरते हैँ. ध्लौर पाटन के मजीगण भी 
चबराते हैं । ६ 


प्रष्छा देसना | हस कर मंजरो ते कट्टा । एरू स्त्री ने तुम्हें साट 


के सिद्दांसन पर भारूढ़ होने के धिए निमान्रित्त बिया था) तुमने उस्ते 
प्रस्वीकार कर मुमे पसन्द कर लिया | तो मुझे छुमकों दण्डनायक सो 
बनाना ही चाहिए) भणरी पी पाँखें एक साथ गषें भौर प्रशंता से 
शमक उठों। 

भौर न बन पाया तो ? काफ ने पूछा | 

“तो समझ लेना कि पाठन थी नारो में लेज नहीं रहा ।/ 

क्षि'तु तेरे प्रण मात बया होगा ? 

मेरे प्रण की तो मेंने कभी से धूति कर रबखो है ) तुम भेरे लिए 
दफ्डनायक हो भौर सता रहोगे। 

बाक ने हुस कर मंजरी का हाथ दवा दिया। 

अच्छा अब मैं देवभद्र सूरिजों के उपाश्रम में हो भाता हूँ। बहाँ 
कुछ-त-बुछ पता लगेगा ही । 

उसने पगड़ी पहनी भोर तलवार घौप कर बाहर भाया । मपस्‍्कार 
मरते सुमटों को जय-जय वहता हुप्रा वह पाड़े पर चंदा और दो पार 
चुडतयारा क साथ देवमद्ध सूरिगी के उपायय की भोर मुझ गया । 


६ 


जव सामस्या बृहस्पति के बाड़े से पासकी में घढकर मंगरसेठ मे धर 
की थोर प्रस्थान किया उस समय भी आममद के मस्तिष्क के सामने 
बह्दी भपरिचित सुदरी ही थी + 

दुगपात उसे भले से । उनके स्ोरठ प्रस्थान करने पर स्थय 
भुगुककछ का हुपप्राछ यठ कर वह निश्चिन्त होकर रह सकेगा, इसमें 
उसे कोई झनदेद न रह गया था प्रिठा का उसे बार-यार स्रायपानत 
करता विरषक लगा सृगुकुच्छ की सत्ता को प्रपने हाथ में करता यर्यो 


रद 


उन्हें इतना कठिति सग रहा था यह उसको समझ में नहीं भावा । 

अमी ठो उस सुन्री को खाज निकालना ही उसझा एकमात्र 
शह्टेक्य था | बाजार से निक्लत हुए उसन घार्रो भोर देखा किन्तु उ् 
शरीर-वियास को दूसरी स्त्री उसे न दिखा पष्टा३ बसे प्रप्नतिम 
सौंत्प भी खोज निकानता इस गाँव में सहन ता हंगा ! डिन्‍्तु कठित 
भी कम नहीं हांया वह एकाएक महत्वगासी पुरुष जो हो गया 
शा नगरसंठ की पुत्री “ साय उसऊहा सम्बाध ना हा चुका था कियु 
भग्ुरुच्छ स बच्छी तरह परिचित कोई विल्वासपात्र मनुष्य उसदे साथ 
ने होने क कारण यह काम झमी कृठित टिखाई पड़ा । 

बाँखें बटक्रुसिर तकिए पर टिका वह उस रमी के झगलालिय झा 
खपनी हाँखा के सम्मुख लाने की चेप्टा करन लण्य। होठों में कसा 
अाकपक माधुय नाक की कसी मलमरी वनावट आाँखों में कयो दृटव 
भेजक मोहिनी ! भाधो टीख पढ़ती स्तनों को प्रवृव रेखाएँ पाँद तक 
की रखाप्रों में नि्वरो मन्यता इन सब विश्वपठाप्रों का उन झ्रावम 
विल्ञाव्ा खो दृष्टि से विशेष क्या । वह विज्षिप्त सा हो गया । 

जम स कमी किसी न उसको इच्छाप्रों का भनातर न क्रिया या 
जा माँगा था वही बस्तु तुसन्त उसे मिलती थी। उठा महेता का 
सम्पत्ति और सत्ता टिन-हिन इस प्रकार बढ़ रही थी कि क्सि कया या 
मजाल जो पाटण में उस काई भी ना कर सर यह तो दिजित 
देश की छोरे नयर की राजघानो थी और यह स्वय था उसका दुगपाष 
और कया चाडिए २? 

बह स्त्री विवाहिता प्रवस्‍्थ थी तो हा ) उसक बिना वह जो दि 
नहीं रह सकता व्सत्तिए उस खोजना ता परेगा ही । बच्च और स्थान से 
ब्राह्मणी लग रही थी | किस घन्चाठो के मास्य स इस प्रप्सरा का 
निर्माण हुप्रा होण ? जो भी हो कौन ऐसा है जा दान भौर मोटक 
को देख न लसचा उठ ? ब्राह्मरों क प्रति उसका विरस्कार श्ावक 
श्रेष्ठ क पुत्र के योग्य ही था। इत सद विखारों में मस्त हाते हुए मी 


जक के 


घर का व्यापार उसकी दृष्टि से वद न पाया । भूृग्रकच्छ में घर 
छोटे स्‍भोर भाग सकरे थे । मन्दिर-यहुत और जीर्णादस्था में थे । उनमें 
न पाटण के मन्दिरा वा ठाठ था न मोढ़ेरा के मम्दिरा को सो मध्यता। 
फिर भी भ्ुनरात के समझी नगरो से साट की इस राजधानों में एक 
विशेषता दिखाई पड़ी । एसा लगता घा कि सम्पूण नगर बस छोटी 
छोटी दूवानों का ही बना हुप्रा है । 

हर चोह़ में व्यापारियों को हो वस्ती भ्रधिक थी। मुनीम कान में 
बलम छ्ति कथे पर पैसों की धथलो तिए इधर उघर होड़ घृप कर 
रहे थे पौर माल स भरी गाडिया की घु सला चली हो जा रही थी। 
इस प्रकार का जीवत कुछ अंगो में खमात में भी या किन्तु इस नगर 
बी रैल पेल बे सामने तो ख़मात उजाड़ प्रतीत हुप्ता । इसी कारण 
भाम़मट बी पालकी उठान दाले वेग से न धल पा रहे थे फ्ही-कट्टी 
तो राई उक जाना पता था ) इससे प्राम्रमट पी विचार श्र खत्ता 
बार बार टूट पड़ती थी स्‍गौर उप्का जी घिश्लमिला उठता था 

प्राज़्मद को इस नगर में कई बातें थढो विचित्र खगीं। उसके 
जया महत्वगात्ती प्यवित प्रान्को में बठकर घत्ता जा रहा था किन 
किसी फो उप्तजी प्लोर ध्यान दते का भी ध्रवकात नदी था नमस्वार 
करने की वात तो ध्रलग रही । नागरिक इतने बिनयहीवे ये कि प्रपते काम 
को छोडकर किसी दूसरी वल्तू को ओर स्यात तक नहीं दे सकते ये । 

यह सोचने लगा कि लमात में रुपया इतना है कवि समाता मही 
फिर भी उससे तिशुने वडे इस बादरगाह म॑ क्‍यों फूछ हलिखाई नहीं 
पड्ठता २ कहाँ उसके पिता को दुकान का बमव भोर कहाँ भृगुक्छ्छ के 
पट्टणी चौक की दुकानें ! उसके पिता वी बात भ्रद उसवी समझ में 
श्राई। उसके पिता ने संगांत व*र पर भ्रधिक्नार करके अतुलित 
सम्पति एकत्रित पी थो भौर भर उते इस नए देश पर भधिकार 
करने के लिए भेजा था । झाम्रमट मन ही मन हँस दिया वह भी 
अपने पिता के समान समद्ध और सत्तावान बनेगा | 
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हवाई क्ले बनाता हुभा भाम़मट तेजपाल नगर सेठ के यहाँ जा 
पहुंचा । सेठ बाहर गये हुए थे भतएवं उतका पुत्र रेबापाल उसका 
स्वागत करने के लिए खड़ा हुम्मा था । 
रेवायात लगमग बीस घखप का था--सुदर ठिगना सक्त। 
उसके मुख पर भरे हुए घार्दों के चिह्न थे । उसके हाथ बता रहे थे कि 
उतमें धम्त्र चलाने की प्रसीम शक्ति है। उसकी प्राँखें निश्चल भोर 
उसका मुख गम्मीर था। उसे देखत हो सभी का उत्साह ठण्डा पड़ 
जाता या । 
झाम्रमट गे पाली स उतरने पर रेवापास ने उसका स्वागत 
क्या 
परधारिए आऑँरड सठ ! पिता जी भ्रमी प्रभी बाहुर गये है । उसी 
अ्राँखा में न स्नेह था न प्राटर उसकी वाणी में हप की सहरें भी न 
थीं । एसा लग रहा था मानों भोर कोई चारा न होने के कारण ही 
उसको यह करना पड़ रहा । 
* भाम्रमट तो इस होन वास सासे का व्यवहार देखकर ही ठण्डा 
पड गया। 
मेरे सनिक भ्रा गए ? उसने बडे सकोष स हसकर पूछा । 
“हाँ । गम्भीर हांकर रेवापाल ने उत्तर टिया । 
“प्राप कुशल तो है ! 
हाँ कहनर एक दास्ट भो भ्रधिक कह बिना वह आगे हो गया 
प्राग्नमट उसके पीछ-पीछे चनने लगा । वह हस गरामीय भोर निशा” 
तिरस्कार का कारण इसलिए नही समर पाया दि वह रेवापास के 
स्वभाव से पूणत परिचित न था। 
रेदापाल साट की नप्ट हुई सत्ता और स्वत॒त्रता का मक़त था उनके 
नष्ट होते ही वह जीते जो मुर्ज-सा हो यया या । 


कर 
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रैवापाल को गमीर प्रद्त्ति को समभमे के लिए साट के इतिहास 
के कई-एक पिछले पप्ठ खोलने हांग । 

खाट का भ्रातिम प्रतापी राजा बारप था। लाट ने दुर्माग्य से 
पाटरय को गदह्टी पर उससे भी अधिक प्रतापी सोलेकी मूलराज बढा। 
बारप ने मूलराज को पराजित किया प्रौर मूलराज मे थारप को मात 
दो, किल्तु परिणाम कुछ नहीं निकला । खारप के माद मूलराज व॑ पुत्र 
चामु ढ ने भुगुशच्छ लिया और लाट म झनहिलवाड़ पाटत की सत्ता 
स्थापित फरना भारम्म किया । चामू ढ़ के घाट भीमदेव ने लाट की: 
झोर भधिक ध्यान महदीं लिया कि्तु बणदेव के सम्रय में पाठन ने छाट 
को प्रपते में सम्मिलित करने का विचार किया | 

यरुवावस्था में मुजाल ने लाट पर चढ़ाई मी थी भौर वहां के- 
पद्मनाभ महाराज का भी मार डाला था । परन्तु इससे पाटन मो 
कुछ भी छाम न हुप्रा | पद्नताभ महाराज का पुत्र युद्ध में खत रहा 
किर मी सेनापति घ्‌ वसेन ने मही से कावेरी सक लाट बी सत्ता बनाए. 
रखी। भ्रनेक वार भृगुकष्छ लिया भशौर फिर खो दिया हारेभोर 
हराया । 

इसी काल में दो जनता में प्रगाढ़ मित्रता थी । ये तो दोनो यच्चे कितु. 
रूप भौर गुण में समान थे। दोनों युद्धक्ला में कुगल थे। एक था 
निधन ब्राह्मण भौर दूसरा था घनवान नगर सठ का पुत्र । ब्राह्मण पाटन 
के दष्डतायव विभवनपाल की सेना में भर्तों हो गया वरणिक ध्बसन 
की सेता में हो बना रहा | एक था काक दूसरा था रेवापाल । 

कक प्रधिक चतुर था । उस विश्वास था कि घसेन कुछ भी 
करऊे फिर भी पाटन की सना के श्राग उसकी एक न चलंगी | पद्मताम 
महाराज फी पुत्रों मणालकु घर को धर वरसेन सदा प्पने के रखता 
था । वह छाट को अस्त होदो हुई सत्ता भोर स्वत तता की मूर्ति मानी 
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जाती थी इसलिए प्रतिदिन घटती हुई सेना उप्का मुख देखकर भपना 
साहस न खोतो थो। फिर भी विजय को उसे कोई झाद्या नहीं थी। 
इस कठिनाई में काक को एक वात सुम्तो॥ यहि विभवतर्नाल सोछको 
मणालकु वर से विवाह कर लेते हैं तो वे स्वय साट कः स्ववात्र राजा 
उन जायगे साट को महत्ता को भाव नहीं आएगी घुबसेद को प्रतिष्ठा 
बनी रहेगी भौर पाटण वी नडवाहट भी जातो रहेगी किन्तु यह मांग 
तो वन्ट था। विमवनपास स छवी दूसरा ब्याह करता ही नहीं चाहते 
थे प्लौर यदिव स्वीकार भी कर संत ता उनको पत्नी काइ्मीरा दवी 
उहेँ एसा कमो न करने देती । यरति बह भी हो जाता ता त्रिमुवनपाल 
में इतनी घक्ति न थी कि वह न्ञाट की स्वताजता के कड़े का उठाएं 
रख सम । भगर वह ऐसा मरन छा प्रयत्त मी करता तो मु जाव मद्देता 
कमी उसे सफ्ल नहीं होने देते । वास्तविकता जावने मे लिए कक ने 
वाटर जाने का काम भपने सिर जक्षिया 
यहाँ उसे विश्वास हो गया कि एक-न एक टिन साट को गुजरात 
को सत्ता माननी ही द्वोगी ठभी उधने घतुर मस्तिष्क में यह बात समा 
गई कि साट जितना श्योक्न ग्रुजरात में सम्मिलित हू। जाय उतना 
प्रज्छा | वह भ्पनी सदृज वृद्धि क द्वारा ध्ूवसत को सत्ता को नष्द 
करने क प्रयत्त करने खा । 
साट के तीन चौयाई नागरिका ने पाटण को सप्ता स्वीकार कर ज्ती 
थी। भवन की सना पाटण की सना के दह्घांध के वरावर थी प्रोर 
बह्ट भो टिन दिन घटती जा रही थी। लाट का सम्पत्तिशाप्ती व्यागरी 
यग भ्रुद्ध से ऊबकर उदय होते हुए सूप के ताप में झानन्द कर रहा 
था। घवसन न परिश्रम करने में शुछ मो उठा न रखा। पग्रपनी भव्य 
दादी मे मुछ वाला को दातों क बोच में दवाकर सह घमुव को माँति 
पटस खड़ा रहा। उसको छाटी-सी सेना न भूगुझच्छ और प्पनी राज्य 


ज्षक्मी क॑ समान राजकया मृथालकु दर पर भपना भझधिकार बनाएं 
द्वी रखा ॥ 


प्र 


एक पुराने घर के चबूतरे पर फहराती स्वततात्र लाट गी घ्वजा 
के नोचे इस हतभागे देश का प्रन्तिम सत्ताधीण एक पत्थर पर बैठा 
डुपा था | उसकी सफेद दाढ़ी के भ्रस्त-व्यस्थ वंश मरते हुए सिह की 
प्रस्त-व्यस्त्त भगास की भांति उप्ते वृद्ध मुख की भव्यता बढ़ा रहे थे । 
उसकी साँखें सास प्रौर उसके घितुडे हुए भाल पर निराचा फी रेशाए 
थीं किततु दोनों ही में विशाल एकाग्रता थो । 

शरीर पर स्थात-स्थान पर पद्टियाँ वधी हुई थीं कितरु फिर भी वह 
एक हाथ में एक बढ़ा माला लिये हुए था +॥ समय समय पर उसके होठों 
स॒ साट का अयघोप--- जय गंगामाथ --निकल पदती थी | 5त्के चारो 
पोर वोरोक योद्धा सटक्र खड़े हुए थे । उनके छारीरो पर भो पद्टियाँ 
थीं। उनफो भ्राँजा में भी मरते हुए सिंह फा ज्वकृत तेज था। सभी 
भूल, प्यास भौर विश्वाम्त क॑ भ्रमाव में मूखकर क्षीण हो गए थे किस 
फिर भी उनके अग-अग से भडिग शौय 'कलकता था। 

शस्त्र; रहित फाक तेजपाल को लेकर एक योद्धा के पीछयीछे वहां 
अट्ेघा । चारों भोर इमशान से भी भषिक स-तांटा था केवल भरे हुए 
योदापघी के मुखों को बाटते एवानों भरी भयावइ भूक दूर से सुनाई दे 
'रही थी । जन उसने इस भयानक स्थान पर लांट की नष्ट द्वोती राज 
लक्ष्मी के भ्रन्तिम रक्षक को यमराज को लखकार कर खड़े होते देखा 
सो उसके हृदय को प्लाधात लगा । भवसेत से उसने दस्त्र विद्या सीक्षी 
थी भौर रेवापात्त के साथ खाना सेलना-सभी तो हुआ था। वहाँ 
खड़े हुए देश को स्वतत्॒ता फे लिए भपना जोवत प्रपण करने वाले 
समो योडाझों से वह परिचित था । वह स्वयं विजयी विदेशी सेना 
का नायक प्रौर विदेशी राजा का विश्वासपात्र था| वह स्वदेश के हित 
में लगा हुमा था या उसके छाथ कपट कर रहा था ? एक बारगी मी 
उसवा माथा चकरा गया व्यथा से उसने प्राँखें मूंद छीं॥ पत्र भर के 
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निए उठे काऊ 3 छूर गई । छिर उसी दष्टि छार फरफराठी गंगा 
नाथ की छ्वजां प्र पी । दिवेययोथरा के परिवित्र आर झूचकर वह 
कह ठता. जमी सयावाय मदराश को इच्छा । दुयर ही सप वह स्वस्थ 
होडर प्रागे बदा भौर भदसंत के विक्ट जाइर सार्टॉम प्रागम करते 
हुए बहा गछोव प्रयाम | काझ ने जि योद्धा से घस्त्र विद्या सोखी 
थी उसे उसके भ्रसनी नाम से सम्दोधित क़ियां। ध बसेन ने शिता झछ 
आसे गठ से प्रवने पीठ पी 3 खीं वर झा झ को चरण रश करने से रोहू 
लिया उपनके झाश करने से वह दृधिठ हो जापगा यह भावना ध बदन 
वें छिताई नहीं । गाझु सम्मान स रुछ एड धोर ततिझ हरटझर खड़ा 
हो गया। 

कराक ! थाड़ौ) देर क घाट उतवाय स्‍घौर निरन्तर बोलत रहने के 
करप बठ हुए गत्ते स॑ बढ़ योद्धा ने कहा-- किस काम पाए हो हमारी 
निरलता देखने ?/ 

युरोव नम प्रोर सम्तानयूरद् स्वर में ऋदर मे कहा । महाराज 
भाष ने कभी निवन थे भोर न कभो दो सबते है । हैं ठो कल एक 
प्राथना करने झाया हूँ । 

प्रायना ? रेशठ्रात बीव हो में बोद उठा । उउक ग्रात्र चठ गर्‌ 
थे। उम्रको प्र से विविप्त मनुष्य को भासों कु समाद चमक रहा थीं । 
हमें दास बनाने प्राया है ? 

नहीं माई! धप्रमाव पीकर स्वेह मिश्रत स्वर में काझ ने बह्ा। 

मे तो साट + प्रमर योद्वाओं के दशत कर शठाप दोन धादया हूँ प्ौर 

प्रापना करने झाया हूँ द्वि झद यह हठ छोड दा । थो धापन डिया वह 
ने थो कोई कर सकता था और ने काई करेगा दियु जिस साट भोर 
मृगालहु वर के लिए यह सर किया भव उाद्ों की भताई छे लिए 
हूर हपय दो । 

प्रच्छा हट रहय लें प्रौर बढ मो तेरे कहे से? घूजसेन न 
विरस्शार से हृतकर कोर स्वर में पृष्ठा--- तेरे कहने से ? मइणय है 
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कि तुमे मुह टिखाने का साहस कसे हुआ । मुझे मालूम है तू कोन है ? 
तू है विदेशी पट्टणियों वा श्रीत सेवक ! देश की लगन प्रपने भनदाता 
की लाज ओर माहयों का स्नेह--कुछ भी तो तुझे विकते न रोक 
सवा । खुद बिक गया भौर भृगुकच्छ को भो बेच दिया, भ्रब मुझे क्रय 
करने गाया है ? 

काक' इन कठोर भभमियोगों को झाइचय-जनक धीरज से सुनाता 
रहा घोर पहले जसी ममता से बेला-- ग़ुर्ेव भाप जो पहेँ वही 
ठोक वितु मेरी भी तो कुछ सुनिये । जब में पट्टणी सेना मे सम्मिलित 
हुप्रा उस समय लाट थी धावित झौर सत्ता थी कितनी ? भाप समभत्ते 
धेकि दोनों हैं कितु सुझे विश्वास था कि दोना मृगतृष्णा के 
पमान हैं । 

देश-द्रोह करने स मगतृप्णा के पीछ प्राण दे देना हमें भ्रधिक 
प्रिय है। रेवापाल्त प्रधीरता से बोल उठा । 

रेबाभाई छुम पट्टश्ियों से परिचित नहीं हो । मैं यदि पट्टरिणियों की 
प्रोर न होता तो भृगुक्च्छ मूमिसात्‌ हो जाता तुम कमी के पिस 
ब्राते भौर साठ की सत्ता भोर गौरव फो सुरक्षित रखने के जा भवप्तर 
मै उपस्थित वर सका हूं वह कमी न भावा। फाक ने कठोर होकर 
कहा । 

“यह सत्ता श्रौर गोरव ? गाक के प्रन्तिम खावय को सुन घारों 
प्रोर हाथ से सव॑ंत परत हुए घू वसंन ने कहा । 

हाँ यही सत्ता भोर यही गोरब झाज छ भहीने हो गए आप 
ऐसे टिके रह सके प्राप स्वय नहीं जानते ? गधार से अनाज विसने 
जजवाया मालूम है ? कामरेज से भादसी भिजवाने का सदेशा विसते 
प्रेजा इसवी भी कुछ खबर है ? 

उसने ?* रेवापास ने तिरस्कार से पूछा । 

मैंने काक ने गव से उत्तर दिया | 

किस लिए ? 


इ्ह 


किस लिए ? काक सटज माव से वाला भाष मुझ झप्रु समझठ 
हैं यह भाषा मूल है। युस्टव | लाट पाटन के हाय हा जामगा यह 
निशिचत है तब एक निसद्वाय वन्‍टो के समान कया ? सम्मान क साथ 
क्यों नहीं. प्ौर यह घाप हो कर सक्‍त हैं। इससिए मैंने भाषक़ो 
टिकाय रखा है ग्रोर इस समय मी यही ध्राथना करन बाया हूँ। 

काई बुछ नहीं दामा । काऊ टींग मार रहा है मा सय बह रहा 
है कोई न समर पाया । काक झ्याग योचा--माप मयालकु वर का 
झाट के विहप्सन पर बिठाना चाहते ह न? मैं मा यहां सद्ता हूँ। 
प्रापरो लाट बी सत्ता लगी है न ? मरी भो यही हारिक इच्छा है। 
आ्रापको मगुकच्छ का ऋूण्य चारों टिशाप्रों में फटराना है न ? मरी 
कामना मी यहा है | इसीलिए में आपक पास आया हूँ । काक रत्वाहित 
होकर वग में वोनता चछा जा रहा था। उसके प्ाँखें चमक रही थीं 

किस प्रकार २? 

“जयसिंदतेव मद्दाराज झष्यानकु वर से विवाह करन के रिए 
ठपार हैं, भापको दुगपराल नियुक्त ब्िया है भौर साट की सना 
शेवा भाईं को सौंप देत का भाभा-पत्र यह रहा। प्राप इस स्वीकार 
कर झे ता विनुवतपाल भौर म॑ पट्टयी सना सहित बस प्रावकाल कूच 
क्र द्रू गा। कहकर काऊ ने प्राटन का झ्ाज्ायत्र सामने रख टिया । 

घड़सन और उसक सायी चक्ठि दान छय । 

इसलिए बया हम पाटन को दालठा स्वाकार कर झें) ? क्रोबिठ 
हॉकर रबापाल न कथा । मरे पिता का विःणियों के भनुग्रह का दा 
बनाया प्रद मुक भी बनाता है ? यह कमरा ने हागा | दत्ता सत 
रैवागाल बोला। 

*रेवा माई का$ बोला यह ब्यय क्राघित हॉने का समय नदों ॥ 
गुस्टव ! काक विनी रू स्वर में थू वन से कहने लगा आप वृद्ध 
ओर पनुमवी हूं । मुझे दघ्य द्ोही कीत घ्लोर समझते स लाट का वृछ 
भछा नहीं होगा । 


हक 


बिना इुछ क्ड्टे ध्‌दसेन ने दिर हिलाया। राक फ़िर कहने झूग्ा 
“जाप मह्ठी भर ती है हो, चाह तो कल फ्रात काल घंजूधर ले सू. माना 
कि ध्राए स्वयं तो भीम वितामह के सझने स्वच्छा से सत्यु का भ्रावाहम 
पर प्राण दे देंगे क्ितु इसका परिशाम श्या होगा यह भी सोचा है ? 
सांट वा प्रादीन गौरव भस्त हो जायेगा मणालकु वर निसहय हो 
क्षार्यंगी लाट के सोखकियां का चिल्न तक शेप न रहेगा ) बाफ ततिक 
रुक गया बीस में वोसने फो तत्पर रेवापाल को हसने टोगा रैयामाई 
जय तक में थात समाप्त म गरसू तब तक दांत रहो। विधार 
करों | जितना तुम सोचते हो उतना पाषी या द्वोदो नहीं हूँ । गुदरेव 
प्राप मरे पिता के समान है रेदामाई मरा छोटा भाई है. भगृष्च्छ में 
मैने जम लिया भोर ब्राएयार वही जम लू यही कामना भी है। 
विचार श) वीमिए छआापती एसी परित्विहि में मैं कसे प्राटन से ये 
दर्ते छा सता ? यदि दैक्ष द्वाही होता तो एसा क्यों करता ? मैं ध्रापकी 
पराजप नहीं चाहसा । मणालकु वर गा हित यदि मैं न चाहता तो उ्दे 
गजरात मी स्वामि ) बताने का विचार ही बपयों करता ?े में हो सलाद 
को गजरात गी सवध प्ठ मणि देखना चाहता हूँ) 

सभी स्तग्घ द्ोफ्र खडे थे. फोई नहों धो पाया) एक दीप 
मिश्वास लेक्र धघ वसेत मे भपना प्ट्टीयाला हाप कृपाएं पर रखे 


लिया । अप 
व लिए गस्तेय ! सेवायति महाराज | बोलिए | धापके छाब्दों 
चर ही इृप समय साट का गौरव निभर रहता है) 

घब्मेन ने धौरे-से सवा मिर कार उठाया माहपों | इछ बात 
का सम ध वेक्‍्स हमसे ही नहीं है । प्रटव की चराकरी मैं तो कभी 
बझमा नहीं उससे पहले गला घोटकूर मर जाऊँगा। किम्तु मेरे स्वामी 
थी पुत्री का बया हाल होगा ? उपठे पूछे बिना में मुछ नहीं कद 
सकता । यदि उसमे मा बह दिया तो फिर कछ्ल माये पर कप्ठरिया 
यागा ही होगा । इतना बह बह उठ छड़ा हुप्ा । 


जप 


अछद तो गया मृणालडु वर छे भमी पूछेंगे ? का ने पूछा । 

मैं तो नहीं पुछू गा । रेवापाल तुम काक को देवों के पास से 
आप्रो। 

'परन्तु यति वह पूछें कि भ्ापका कया वियार है तो ? रेवापाल 
ने पूछा । 

योडो देर रहकर मृद्ध योद्धा ने सिर ऊचा किया भोर कहा-- 

रह देना कि काझू वी बात ठीक मालूम होठो है । 

कक का दृत्प हप से उछल पद्म, भोर लाट के योद्धा निशज्न 

होहर एंक दूसरे की धोर देखने लगे । 


& 


रेवापाल के पीछे जाते समय काक के सन में कई प्रकार बी 
दकाएँ उतन्‍ने हुई । एक योद्धा को समम्शना एक बात है; किन्तु 
योसत वप का स्त्री के हुठ पर विजय पा लता बिहुन दूसटी बात है। 
वह यह भी जाद चुका था हि इस युद्ध में जितने प्रिय साहस से 
घ वसन प्रा हुआ था, सोलकी कु दरि का साहपत भो उन कम ने था। 

जदूमर की इमपान-्सी सूती गलियों को पार करते काक के मन 
में बीते युग की स्मति जाय उठी । पष्चनाम महाराज के सपय में जब 
यह भौर रेवापास साय-साप पास्थाला जावे थे उपक्ता जमोत्यव 
मताया गगा था उसझ्ाय उत्त स्मरण हुप्रा। इपके दाट मो एंफदोंवार 
उस्े दंखा था तव पट प्रोचक़ वप की गुड़िया सा नाड्ठों शातिक्ा थी । 
भव यह कैध्ती हागी ? कमेकये दुख घोर कश्ी-रंसी मयकर परि 
एिपितियों का उसने सामता किया होगा? घोर भमी पाटन काजों 


मुकुट लेकर यह उसे देने जा रहा है क्या उत्ते वह स्वोग्रार कर 
सकेगी ?ै 


है. 


लिया प्रौर उत दोनो की ओर तीक्ष्स दृष्टि से देखा । 

यही हैं काक भट ? उसने पूछा । उसको वाणी में विचित्र धाति 
प्रौर निश्चयात्मक्ता थी । रेवायाख ने गदन हिलाकर हाँ कहा । 

आइए कहे भाए ? उसकी वाणी में किचित मात्र भी भाषा 
सेश न था। 

देवी रेबापाल बोला । काक भट पट्टणी दडभायक का संदेशा 


साए है । 
कता सरेशा 7! 


यदि ग्रुइटेव समभौता कर सें तो पाटदन का राजा झापसे विवाह 
फरने भौर गुष्टेव को दुगगाप्त नियुक्त बरने के विए तथार है। 
रेबापात्त ने तिरस्कार भरे स्व॒र में काक का सटेशा वह सुनाया । 

भच्छा !! मृणाल ने इस प्रकार कहां मानो बात दिल्ली भौर के 
पधम्बध में हो रही हो-- ग्रुष्टेव का ष्या विचार है ? 

कहते हैं कि उ्हें यह वात ठोक जयतोी है फिर णैत्ती श्राप भाषा 
दें। प्रापत्री भागा हो तो हम तो कल ही कंसरिया पहनगर निकत्त 
पते के लिए तथार हैं । 

कु भरी एकौएक गाक की भोर समुद्री भौर इस प्रदार बोली मातो 
बहू निष्पाण हो-- 

आप हो हैं काकमट ? यदी जिनके विषय में कहा जाता है कि 
खाट उोंने विजय की ? |] 

हाँ देवी ! क्षाक ने नमस्कार किया । 

*प्राप मुझे पाटन की रानी बनाना चाहते हैं ? 

श्जो 

कारण २ 

मेरे इस सुझाव में लाठ का सुक्ष भोर गौरव सा निहित है 

झौर यदि मैं अस्वीक्षार कर दू तो ? कु प्री ने प्रइन किया । 

“तो कत जंबूसर हार जायगा मेरे सदा विजयो रहने वाले ग्रश्रेव 


हट 


पराजित होंगे प्रौर पद्ननाम महाराज गी पौन्री मटमती किरेगी। बोझ 
ने भी गुछ फ्ठोर होकर उत्तर दिया। जाने क्यों हस बालिकायय 
उद्द दप उसको समझ में नहीं भाया । 

तुम्हारी गया राय है ? कु भरी ने रेवापाल से पूछा । 

जसी पापकी प्राज्ञा हो ? प्रोध से भरे रेवापाल ने सक्षिप्त 
उत्तर दिया। 

तुम्हें यह योजना दीक लगती है ? 

लाट विदेशी के हाथ में था रहा है इसमें मुझ तो मुछ भी ठीक 
नहीं दिल्लाई पढ़ता । 

मृणाल ठुछ समय तक चुप रही। 

रेवापाल गुरदेव चौपाल में है ? 

हां 

जाप्नो घुसा भाम्रो । 

जो प्राप्मा। कहुकर रेवापाश चला गया। काक एस छोटी-सी 
बालिका का दवदबा भौर सयत व्यवहार देखकर चक्रित हो गया। 
मीनलदैवी मे भी एसी नि*चयात्मक युद्धि औौर इतनी एनाग्रता न देसो 
पी । जप्ते ही रेवापाल गया बसे वह काक की भोर मड़ी उसप्तके होंठ 
भौर भी वढोर हो गए । 

तुम मुझसे कया वरवाना चाहते हो यह मो मालूम हैं ? 

हां! 

'नही। बसयार से हमला करने वाले अमुमवी याद्धा बै-से प्रात्म 
विश्वास से युवती ने कहा श्रात काल भपने दादा पा मुकुट पहन और 
द्वाप में तलवार लेबर मत्यु बा भासिगन करने में तुम पर दूट पश गी। 
भेरा छिर बट जाया भौर मैं अमर हो जाऊंगी | मेरे क्ौय से पथ्वी 
गूज उठयी प्रोर भविष्य में लोग मुझे पझ्म्विका के समान पूयनीय 
मानेंगे। उसने स्वर में वम्पद म था भोर म था उसको प्रांछा में प्रसा 
घारण ऐज , थो बे कस उसको भत्यामा विक निएचयात्मकता झौर उदासीन 


हि, 


धान्ति । बाक के घाइचम को सीमा मे रही। 

तू चाहता है मैं ऐंदा भवसर खो यू ?* 

्ठा 

क्पो? 

गुडरात की राजमाता बनने के लिए । 

तुम्हारे राजा की गितनी रानी हैं ? 

ठतीन। 

और में चोथी ? इनमें पटरानो कोन है ? 

मौनसदेवी ने बघत टिया हैं कि झ्राप ही पटराती बनेंगी । 

का मेरी इच्छा तो स्वयवर रीति से विवाह करने की है । 

जयधिहदेव सोलकी से बढ़ कर योग्य वर कहाँ मिलेगा ? माक ने 

प्रनन किया । 

जो गुजरात पर विजप प्राप्स करे बही। 

ऐसा स्प्िसे हो सकता है? 

वताऊ ? उसने नीचे भुंक होठ दबाकर घोमो हसु स्वर्ष 
पझ्रावाज में कहां । काक को कृपकयी छूट गयी । यह लडकी सो प्रनुमवी 
स्त्री वो घतुराई से दात कर रहो थी। 

एक व्यक्ति जिसओी मैंने बहुत सुपाति सुनी है। उसने मु जाल को 
मात दी सखेंगार के छक्ते छुशा दिये भकेले नवघण मो पस्डा उहा 
को स्त्री को से प्राया भोर जान तिभुवन को भपने मट्टी में किये हुये 
है। उसफ़ो देखने के लिय में इतने वर्षों छे तदप रही थो । वालो उप्रसे 
हो यद्द हो सकेगा ? 

काक कौँप उठा। क्तिना भयकर प्रश्न था ? कितना ग्रावेष ?ै 
क्षणमर के सिए यह विल्कुस भ्रस्थिर सा हा गया 4 

'वोलो यह सब पराक्रम सच है या रठ ? 

डितु मै-मैं-. 

हाँ तुम ग्रजरात से सकते हो । 


हि 


3] 


बया कहती हो ? उमादिनी जसी दात है ? 

नहीं । बतामो, अभी तुम्हारे पास लाट की कितनी सेना है ? पाँच 
छ+ हजार ?! 

हाँ । 

तिमुवनपाल को बात की-बात में जीता जा सकता हैं। कल्त प्रात 
वाल ही सुम्हारी सेता भूख॒कषछ पर अधिकार कर सकती है। परसा 
मद्ठी सं तापी तब स्ाट तयार हो जाएगा । कितु पद्मताम महाराज रा 
विशासन सूना है! हम दोनों उस पर बढेंगे। फिर गुजरात कौन बडी 
वात है ? उसने शांत होकर प्रइव किया । उसके लिए तो मानों यह 
मात्र सेत-दैल का प्रइत था । 

पाँव वे निकट साँप टिखाई देने पर णो प्रवस्था द्वोवों है बही 
अथस्था काक की हो गई । यह गहन विचार शक्ति यहू निमम योजना 
कप्ती दढ़्ता और कितना साहस भौर यह भी इस बात्तिक़ा में [ 

पुछ क्षण तब काक की कोई उत्तर न भूका । 

देवी क्षोम भरी भ्रावाज में काक बोला-- प्राप मुकमे घाहती 
क्‍या हैं ? 

धरती पर सर्वश्रप्द वस्तु राज्यपन है पह्ी देना चाहती हू । 

नही मिश्र द्रोह बरू स्वामी द्रोह फरू पत्ती द्वोह कर प्रौर वण 
भ्रष्ट हाऊ ? मुझम यह न द्वोगा । काक घीरे-से बोसा । 

तुमसे तो केवल टेश द्राह ही हो सकता है। गुम्ये नद्टी मातूम था कि 
लुप कायर हो | तिरस्कार पुवक वह बोली । प्रषम वार उसकी वाणी 
में निरागा सनकी । 

एसा ही समझ लो कि मुक्के में उतवा साहस नहीं है । हाँ जयसिद्द 
दंव से ब्याह मरो तो में तुम्हें सलार की महारानी बना दू गा पदूमनामभ 
महाराज यी हु अरी को भाज़ा दसों व्थिंप्रों में माय होगी | भौर फ्या 


चाहिए ? 
“यह सब छो बातें हूँ । मुझे पाटन की महारानी ममने में कोई 


है 8॥ 


रष्य नहीं दिखाई देता । 
दुसरा रास्ता ता बेवस मृत्यु का है । 
तुम्द्ारा थी नहीं खलचाता?े कुप्ररी ने भइन क्या । 
प्रपना सकलप मैने दता टिया । जिंतना कर पाया हैं किया भधिक 
में कुछ नही कर सकता । 
तब मैं भी दूसरा मांग ग्रहए नहीं कर सकती मुझे तुम्हारी चिता 
क्या हो । शाति स मणाल ने कहा । 
जी का ने उत्तर दिया लीजिए, ग्रुर्टेव पधार गये। 
इतना कहने के साथ 'ी घ वसेन प्ौर रेवापाल प्रा गये । सभी 
विठासुर घुख से कु भरो भी ओर देखते रहे | उसने एक एक कर तीनो 
भी प्लोर देखा भौर फिर धाँति से गहा-- 
गुस्टेव | जयसिहटेव से विवाह करने के लिए म॑ तयार हैं। 
रैवापाल चकित हो गया । काफ ने सुख को साँस सो । 
माप क्या करेंगे २ 
में ? घ यसन थोला में बल साया से ए. गा । रैवापाल को दुग 
पाल नियुक्त करना पड़ेगा । घ्‌ वसन ने काक से कहा । 
ही | काक योला 
रेवापाल कभी विशेश्विया की दासता स्वीकार नहीं गरेया । दाँत 
प्रोसत हुए रेवापाल बोला । 
तो भाप यह स्वीकार करते हू ? बाद ने अतिम प्र"न क्या । 
हाँ । घ बसेन ने बहा । क भ्ररी चांति स झौर रेवापाल च्रोघ से 
देखते रहे । 
फ़िर यह हुम्रा कि ध बसेन न सत्यास लिया कु घरी जयतिहदेव 
च्याहिता होकर लीसाटेवी हो गई भोौर रेवापाल वे लिए सम्मार में 
विल्शुन रस म रह्दा । 
इस बात का घार यप बीत गये । 


१० 


काक घीम ही देवभद्रसूरि के उपाधय में जा पहुंचा] 

कई वष पहले देवमद्रमृरि मे भग्ुकुज्छ में अपने भरमुर्माप्त किये 
है। हुरत स्वास्थ्य के कारण भय ऋतुओं में भी भधिक दुर किद्वार 
सही करते थे । भावश्यक्ता पड़ने पर बस यहाँ पहुँचे थे । 

इन सूरि को स्पाति देश बिटेश में फनी हुई थी | जब स--सवत्‌ 
११६८ में--उडाने कषारत्नकोप लिखा तब स इनकी विद्वता वी इतनी 
घाक बठ गई पी कि चारो प्रोर से जन स'धु भौर पडित इनके बचरा 
मृर्तों का भ्रास्वादन करते के लिए भृगुकच्छ खिच हुए चले भाते पे । 

ये जितने भरप्रतिम बिलान थे उतने ही हलय के विशाल भी थे । 
भूतदया मे ये भव थे उनकी प्रवृत्ति का एक मात्र लबषप्र था मानव 
समाज का उद्धार । जन भौर भजैन मर्तो के वाल प्रतिदांद घषवा रज 
पुष्पों के पद्यत्रों में उड़ें कोई रस नहीं था। उनके उपाधय में साधु 
श्र ब्राह्मण दोना का स्वागत होता था। उनरे उपदेश सवारी भ्रौर 
विरागी दोनो के काम के हात ये । वह प्राय साधुध्रों के सपान राज 
नीति में दिलअस्पो नही लेते थे । 

दरीर अर स्थ होने के कारण भाजकर घह भृण्जब्छ में थे। 
तिभुवनपाल गी उदार ता से निद्ित हुए उनके उ्राश्नय में खोगो को 
आवागमन प्रय दितो गी भपेसा झधित था । £ 

जि कमरे में देवमद्ठ या उठी में फाक गया। दुगप्राल ब्राह्मण 
होते हुए मी मक्यर इधर घसा प्राप्त था । इस समय उसे यहाँ देख 
कर सोगो को पराइचय नही हुआ । 

एक बमरे में देवभद्व जी प्पने प्स्वस्थ शरोर को हांथ पर टेक कर 
बठ हुए थे । पास हो में नगर के एक दो श्रावत्र बैठे हुए थे । थारी दुर 
छक एक सपकित सूरिक्षी के विल्लुल नए लिख हुए पराइवनाथ चरित्र 
को प्रतिन्िपरि कर रहा था । 


उनका घुख्च क्षीण प्रौर साघारण दपक की दप्टि से निस्तेज था 
बशजु उनकी भ्रावा में मिठास थी। वाद विवाद में भी उनकी दस्टि 
कटोर नही होती थी । उनकी हूँडी अल्प किंतु मीठी होती थी और 
बिद्वता या विजय दा भ्रमिमान सो सनमे था मही । उनका शरोर ठिगना 
च! कईयार तो वोलते-योलते रुक जाना परशता था भौर साँप छेने में 
भी ब्ठोर परिश्रम करता पडता था । 

जिप्त समय काक उस कमरे वी सीढ़ियाँ खचढ रहा था उस समय 
देवभद्द सूरि रिक्षा ध्ास्‍्त्र के भ्नुमवी भष्यापक बी भाँति उ लयाँ हिला 
कर हू रहे पे-- 

झहिसा और राज्यपद इन दोनों में विरोधामास है । राग्याधिकारी 
या तो सके होता है या (सा से रक्ता करते गा साधन होता है। 
किर प्रासा के उपासक के लिए प्रधिकारी वा क्या उपयोग हो सकता 
है ? सूरि ने सामने यठ हुए साधु से प्रथत किया और काक को देखकर 
उधकी भोर भागुष हुए यह हमारे दुगराल है । यदि दम भरिंया का 
ही प्रधार बरें तो फ़िर इनका हमारी रक्षा करने का श्रश्न ही नही 
उठता । फिर हँस कर सूरि जो ने बात पलटी महाराज । इन सूरि 
प्री से परिषित हो ? 

काक ते देवभद्र से साध की भोर दव्टि फरी उस उसका मुख 
परिवित-सा लगा डिन्तु यहुत ध्यान से देखते पर भी ठोन से पहचान 
में सका । इस साधु का दारीर वियास देवमद्र के धारीर वियाससे 
एड दम विपरात था ) बड़ युवक प्रोर तेजस्वी था, ठउकी प्रांखा में 
निराा प्राक्षण था भौर उसके द्वास्म में वचित््य था | उसका दरीर 
कोण होते हुए भी निर्याध नहीं था। 

इस युवक साथु क] ऋद्दों और जिस प्रवस्था में देखा था यह काक 


- मो स्मरण नहीं हो सका । मन-द्ी-मन स्मरण बरने वी घंप्टां बरते 
हैए वह नमस्कार कर बढ गया । 


यह मद्वाराज कोन है ? क्लाक ने धृछा 


दर हि 
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जब पाक हेमचन्द के साथ कमरे की सीढ़ियां उतर रहा था तभी 
उस्ते सगा कि दोनों ही एक दूसरे को भविष्दास की दृष्टि से देख रहे 
है! शिप्टाघारो सनिक चतुराई से बात कर रहा था त्यागी साधु 
नज्जता से उत्तर दे रहा,पा । दोनों के मुख भाव विहीन ये फिर भी दोनों 
एक दूसरे को थ्ह लेने के प्रयत्व में लग हुए ये । 

काक ने बद्ुुत सिर मारा मुझ परिधित था स्व॒र को भगिमां भी 
कुछ-कुछ परिचित जान पड़ी परन्तु इस स धु को क्सि स्थान पर दखा 
चा यह याद नहीं भाया । 

सूरि भो काक क॑ साथ सावधात द्वोकर व्यवहार कर रहा था उस 
के मुख पर भोलापन इतना स्पष्ट था कि काक की हाका सछगभग 
जाती रही । 

आपमें भौर सूरिजी में क्या विवाद चल रहा था ? 

कोई विशेष नहीं | सूरिजी का दृढ़ विघार है कि राज्यषाय में 
प्रह्िसा का कोई स्थान नहीं । 

हो मी कस सकता है ? राज्यकाय ईर्ष्या ध्रत्ता को इफ्ठा प्रौर 
फ्पट स॒ ही चल्नता है| यहां प्रहिता के सम्मव है ? 

वास्तव में यह प्रापकी मूल है। नवयुवक साधु ने पेज भरे स्वर 
में कह्टा 

क्े ?ै 

“जब राज्य काय में घम् का शासन होगा तमी इन पापावारों मा 


इमन होगा। 
मुझे तो छगठा है कि ऐसी स्थिति में घमराज स्वय वदस जायगे | 


तो वह घमराज ही गया ? 
श्वाटन में चद्भावदी से एक यती भाए थे । प्रापते सम्मवत उसकी 


बात सुनी थी 2* 


श्वे 


'दस हजार मद्दात्माओं का तेज पाने पर एक थीतठरागी का जम 
होता है। साधु मे कहा ! 

'बोठराय ध्या” सुववर काक के मस्तिष्क में वई-एक तार झाऋीता 
उठे । एकाएक एक प्रसंग याद धाया--एक नहें बच्चे का सुन्दर सुख 
उसका दृष्टि के सम्मुद् भाया। वह मन द्वी-मत हेंघ दिया। भन्त में 
उसने इस स्राथु को पहचान ही लिया । 

देखा जायगा ९ मन रोमन कह कार ने भरना दाव खेचा-- 

'मूरिजी ! बहुत वप हुए हमारी एकडूसरे से मेंट हुई थी । याद 
दहन? 

हेमचाद्र घमका उसने मुख पर सनिक क्षीम रूपक भाया । 

हमारी ?! 

हाँ गाक हेंडा। 'परापको उस महेवा ने दीपा हलवाई थी । 
याद है ? तब भाप छोटे पे भोर में एक मामूली सनिक था। धापके 
दादा के बहने से में पिछलो रात को भापको उठा लाने के लिए भाया 
भा--याद भाया ? 

भ्राइदयबढित होगर देमपद्ध मे कपाल पर द्वाप फ्रेश] पद्धह 
थप पहले का प्रसग नि सन्‍्देह उें प्रच्छी तरह या” था--भाज एफ 
थार फिर भाँतों के सम्मुख सह हो गया । साधु ने गद से का की 
शोर देखा । यह परिवतन देखकर कारू हस टिया । 

मूरियी ! प्रापने शुरसे बया बद्ा था याद है ? में तो वीतराग 
अनू गा | भापका लक्ष्य सिद्ध हुपा ? काझ ने ठनिक विनो” में पुछा । 

भटराज ! घीठराग बनते की बात करता सरल है उशिखु धन 
जाना सरल नहीं है 4 

उथ महेठा कत्ते हे ?! काझ मे निवास्त विर्दोप झ्लौर स्लेद् मरे 
अर में पूछा 


बहुत समय हुप्रा उनसे सेंट झिए। देमघद्ध ने भी बसे ही निर्दोः 
आ्वर में कहा ॥ डँ 


ब्र्ष 


“पाज प्रातकाल धाम्रमट प्लाया हैं। उससे घो भापकों भेंट हुई 

होगी ? हसकर यकाक ने पूछा । 
कि यहाँ मिलने नहीं भ्ाए। भेंट हो तो कहिएगा भुकसे आरूर 
मिर्ले । 

पछी बात है। भव तो यह भूगुकछछ का दुगपाल बनने 
वाला है । 

एसा ? वह तो बेबारा भल्हड़ भादमी है । 

फिर भी उदा मद्देता का पुत्र है। मोर के परडों को भी क्या परणने 
की आवश्यकता होती है ? 

“प्रच्छा यह है कि भूपुक्च्छ में छ्ान्ति है नहीं तो विचारे के 
लिए बदा भारों परता । 

काछ ने देखा कि इस धात में कुछ सार है. प्रतः उससे कहा-- 
यूरित्री ! मेरी मीति पर चलेगा थो सब ठोक होगा । 

नहीं तो ? 

"नहीं तो प्रद लाट को वन में रखना कठिन हाया। पाप उसे 
सलाह दीजियेगा--प्रापका तो प्रच्छा परिषय है म॑ ? कहकर काक ने 
बात बदल दो । 

'प्रव में जाऊगा । प्राज्ञा ? 

'धमलाभ जिन भगवान्‌ ध्ापको विजय दें। वृद्ध साधु की गंभीरता 
से हेमचद्ग ने कहा | गाक मन-ही-मन हता । 

हेमचद् दूसरी भोर चला गया । काक जाकर भपने घोडे पर 
बठ गया । 

थोडी दूर जाकर काक ने भझपने भट को झपने तिकट चलने के 
लिए कहा । 

सोम्रेश्वर भट ! 
श्जी । 
+उस नवयुवक साधु को देख रहे हो । 


है 
जीहाँ। 

“यह बहुत विदान्‌ भौर बीतरागी हैं। उदा महेता के परम मित्र 
मी दै। कुछ समय तक ये यहाँ “दिद्वार! करेंगे । प्रतिदिन इनको सेवा 
में उपस्थित रहना--छावधानों से | काक़ ने घीरे से कहा। सोममट 
चतुर था । काक का दाब्ट चातुय उसके लिए जाना पहिचाना था। 
उसने एक वार पीछे दृष्टि डालकर हेमचद्ध को देखा भोर उसका मुख 
अच्छो तरह हृदय में जमा लिया । 


१२ 

झाम्रमट के मत को चैन नहीं था । वह चचल हो उठा ओर उप 
सुम्दरी को खोजने के लिए व्याकुस हो उठा। मग्ुकच्छ का भ्रधिकार 
सेजपाल सेठ की पुत्री प८ भोर मादी पत्ता यद् सद सोच विधार उसके 
लिए पर्थह्दीन दो गया । 

भ्रॉबद ने सयम॒ तो सोखा ही नहीं था राजटरवार के शिप्टाचार 
भी वह पूरे-यूरे न सीख सका घा। उसने झपने गण को घुलामा । 

/हमी रभट । 

बापू ।! 

तू पहले मग्नुऊष्छ प्रा चुका है न? 

हाँ । 


एक प्रत्यन्द प्रावश्यक काम है। चारो ओर देखते हुए भाम्रमठ 
नेक्‍्ट्टा। 


कया 
साम्या वहस्पति का प्राचीन बाडा ठो देखा है ? 
हाँ। बी म जहाँ दुर्गपास मद्वाराज पहले निवास करते थे ? 


3] 


हाँ यही । वहाँ मेने एक ज्त्री देखो थी । 
हाँ । हमीर ने मूछों हो में मुस्कराते हुए कहा । 
उसका नाप शोर निवास-स्थान बा पता भुमे चाहिए । 
कितु पह ता तोन सौ छि्रयाँ रहती है: 
तुम उन छतोम सो में से तुरन्त पहचान जाप्रोगे । 
किस प्रकार ? 
युवती है सुदर है--। अ“म्रमंट रुक गया। 
बापु | सभी मुदतियाँ युरर लगती हैं भोर सभा सुदर स्थियाँ 
युवती ! ऐसे फसे काम घललेगा २ 
मूर्ख | वह तो झप्सरा हे समात है। सम्दी शोर संगमरमर के 
समाने भ्दमृत है | जहाँ महादेव का मर है न वहीं कही रहती है।! 
बापू युक गरोब को मानोगे ? 
या ? प्रधीर होकर भाम्रमट ने पूछा । 
हम अमी तो आए हैं. घोर उस पर मरेवा जो ने प्रावर॒यकर' दाम 
से भजा है । ६स प्रचायत में पड़ग तो मरेंग । 
प्राप्रमट ने हमोर वी प्रोर भाँखें तगेरकर देखा, तुझ सताह देने 
का व्यसन कब से लगा ? 
| हमीर चुप रहा उसने नतमस्तक होकर हाथ णोड़ लिए, जो 
भाज्ञा । 
मुझे सम्या हक उसका नाम स्वान उसके पति का नाप, विता 
बा माम प्रादि पूरा विवरण चाहिए। 
हो सके ऐो परिचप भी करवा प्राऊ ! घनिक कटाक्ष से हमीर 


ने कहा। 
“इसरा तो मुझे विश्वास है । हसकर भाम्रमट बोता हाँ देख 


शोई जान न पाए । 
सजान भी छें तो गया ? ये साटिए बर भी कया सगे ? 


बह तो भला कया मर सबहे हैं ।? गये से प्राम्रमट ने कह्दा। 


शछ 


कैद तेजपान सेठ जाद जायें ठी भच्छा नहीं सगेगा। भच्छा हो 
समझ गये दो न ? 

'सस्तु भाव ता एसे बिद्ध बताते है हि काम दन हो नहीं सकता । 

परॉगल । ययी दूसरी स्त्री तो मैते रेखी ही नहीं । प्रिड चोधा । 

पाप हर दार ऐसा हो कहते हैं 

इस वार हो तू मो मात जायगा । रूसा वध है उसका ?ै मानो 
मोगरे की क्री हो । बोचते जोचठ भामरमट के मु हैं में पानी भा गया ! 

छिम जाति को है ? 

ध्राह्मग । उछ बाड़े में बडा भोर जाति मिच सकती है ? जा अब 
देर मत कर।! 

'काम द्वोठ ही गाता हु। हमोर ने कहा भौर तलवार बॉयरूर 
याहर निकल पढ़ा । 

हमोर भपने ह्वामों की विशेयवाएं जातता था। एमे प्रनक प्रसगों 
में उयन भाँजड तो सहायता को घो प्रौर भनक विवर्थिया से उसने 
उम्रक्री रक्षा भी की थो। यड़ समझ शया था कवि इस समय उसके 
स्वामा हठ पर छट़े हुए हैँ ओर ना कहने से कोई साम नहों हाया । बह 
विषार करता दुप्रा वह बाहर निकला । नाम ठाम का पा क्षगाता 
मुछ बटिन नहीं था विन्तु उसे लगा य सब बहुत सावधानी से भी 
मुछ +रने पर भ जुछ द्वाप न लगेगा । 

चतुर होने के साथ हो हमोर अमिनानो भी या। संश्वार का स्वामी 
प्राटण पाटण का स्वामी जयधिहरेव भौर उसे महेठा जयमिहेेव के 
एक प्रकार से स्वामी हो धै--यद्ध इमोर क॑ सिद्धाठ थे । स्द्य उता 
भद्देता का वि्वासपात्र सुमट और उतके प्रिय पुत्र का धतिष्ट मित्र 
हवने के कारण बह सम्यूष सपारकों तिरध्दार की दत्टिस देखा 
भा । उसने लाट के साथ हुए कई युद्धों में माय तिया था प्रौर स्ाद 
पर विजय प्राप्त कर सने के पश्चात्‌ भो वहु एक्दो व पट्टणी सेना 
में रह्ठा या। इस्ों कारण से ल्ट के निवात्तियों को यदद बड़ी तिरस्कार 


शरद 


की दष्टि से देखता था । 
स्रोधे साम्वा बहस्पति के बाड़े में जाना उसे ठीक नहीं लगा भतएव 
उसने भपने एक थुराने मित्र को खोज निदालने का निएचय किया। 
उसप्तके मित्र नेरा सोत्षत्ता को पट्टी सेना में कोई न जानता हो, 
ऐसी बाठ नहीं । वह गष्पी था प्लौर पराक्रम का पूल्य जानता चो। 
झाराप भौर भानद को छोड पौर उसे कुछ भी प्रछ्ठा नहीं लगता था। 
भोजन भोर हास्य विनोद के बिना तो उसका जौना भ्रसम्मव था। जहाँ 
रहता वहीँ गांव भर के व्यनित॒यों से विशेषष्र स्त्रियां से परिचय 
करता कभी ने चूकता या। तब जिस जिस स्थान पर पद्ठुणी सेना 
पड़ाव डालती थी यहाँ एक-दो स्त्रियों स विवाह करके घर बसाना भो 
यह कमी न चूकता था। 
हमीर समझ गया था कि इस महारथों की सहायता के बिना कुछ 
भी होना सम्भष नहीं है । मत उप्तने चोकी पर जाकर नेरा तोतसा फा 
ता पूछा । तिमुवनपास स्ोल हो पा पता सगने में वठिताई पड़ सकतो 
गी किन्सु नेरा तोतला का झोंयडा दू ढने में कमी परिश्रम नहीं उठाना 
हुता था। तेलियों के मुहृस्ले के नुज॒झड पर एक सद परिणीता के धर 
| वह रहता था हमीर उस और मुदा । 
घर छोटा धोर मसला था | एक भोर कोरडू पक्‍कर काट रहा था। 
और दूसरी शोर एक सेलन बैठो गस्दी पीली रेवड़्ियाँ वेष रही थी। 
“दे पथ में हर प्रकार की सडी-गली वस्तुएं दृष्टियोषर हो रही थी। 
हमौर ने जाकर द्वार की सॉँकल सखड़खडाई परन्तु कोई उत्तर न 
भछा ॥ प्रावाज भी दी क्तु जिसी ने द्वार नही खोला | पम्त में उस 
ते निगट वी दूकान पर बेठी हुई तेलन से पूछा ! 
मेरा भाई यही रहते हैं ? 
हाँ । 
+तो उत्तर क्यों नहीं देता ? 
लुगाई को निकाल फर प्रात काज़ से प्रस्दर हो बठे हैं । 


“तो प्रव क्या करू ? 

पीछे से जा देखो बाडे गा द्वार खुला द्वोगा । 

क्घिर से णाऊे २? 

“इस भ्रोर ट्वोकर निकल जाप्ो । 

हमीर ध्षीध्रता से उत्त प्रोर गया । पडोप्तिन के कहे प्रनुतार पिछला 
द्वार खुला हुमा था ४ उस्ते घकेल कर हमोर वाढे में गया झोर वहां से 
शर में धुसा । 

उसकी पदष्वनि खुन कर निकट ही के कमरे छे प्रावाज प्राई | 

वा वा प्र स--एसा झूगा मानो कोई सु ह में कुछ भरकर 
चोल रहा है । हमीर ने स्वर पहचान लिया । 


अरे ए तोदला ' माई किपर है ? हमीर भ्रान करता हुमा 
आअम्दर धूसा। 


की भो की श्री बड़ो कठिननाई से गले के नीचे कुछ 
उतारते हुए सोतल का छ्वर भाया । 

प्रडेला बठा प्रया कर रहा है रे ? भावाम देते देते मेरा तो गला 
ही बढ गया ॥ हमीर से झम्दर पहुंच कर कह ३ 

सन्दर का दश्य बड़ों-्यडो को चकित कर देने वाला था। 

नेरा को विधाता ने मनुष्य तो यढ़ा ही न था। हाथी बनाते समय 
धह भूछ से भादमी मे रूप वा बन [गया था। वह लम्बा था और 
कल्पनातीत विपुलाकार था उसका धरीर ॥ उसको मांक नुक्कोत्तो तथा 
मभुकी हुई थो उसके नेत्र झीतक्ू के समाद विशाल थे | ताट इतनी 
गोलाकार थी कि मोटो गागर भो उसके सामने पानी भरे ॥ उसके हाथ 
धौर पाँव मोडे प्रोर पोल यै। उसको देखरूर भ्रद्ध निपुण कारीगर 
द्वारा भनुष्य दारीर को सम्बाई के नाप के बताए गणप्रति का स्मरण हो 
प्रातः पा । 

यह वोर पुष्प उक्ड, वठ थे झोौर खड़ो बढठिनाई से वह सामने पड़ी 
थाक्ो में पढ़े लड्टू_उठा उठाकर सु ह में रखते चलते था रहे ये। यह 


६० 
प्रयोग इसनी धोप्नता भोर सफाई से हो रहा पा कि कम वह सुंह में 
पहले शौर गय गसे के मीचे उदरते यह निश्चय करना सरल नहीं था। 
यह उतावला घीर इस सरह हशांप रहा था मानो धमनी चत्त रहो हो। 

उसने प्खें फाड़ कर हमार गी ओर देखा भोर उसे पहचाना। 
एकाएक उसकी ह्ल्दवाजी जाती रही । उसके चितातुर मुख पर 
हास्य फ्ल गया । उसने फ्टती हुई घमनी बी तरह एक निश्वास सेते 
हुए वहा+- 

को को न हू मी र। 

हम में। 

द्ा--हा--हा नेरा बोला--हो--भ भच्छा हुआ कि तुम 
पहले प्रा गए । मैं ठो समभा कि मरी यह यहूं है। मारने के सिए में 
गह क्लष्ठी उठाने यात्रा द्वी था । 

मरे बठ बठ ) यो बह न लुगाई के भाने से पहले सारे सट्ट, उड़ा 
जाने का विचार कर रहा था। 

हो-दहो-हो ! नेरा के हास्य से घर गूज उठा तो बयां 
बरू ? दो दिन तथ उसने मुझे भूखों मारा भौर आज श्रात काल त्रोषित 
होकर पीहर चली गई तो मैने यह गिया। हमोर तुझे प्राए बितने 
दिम हो गए ? ले एक छट्टू, तो खा सा। गह नेरा ने बचे हुए 
ग्यारह रूट्टु भों में से एक हमीर को दे दिया । 

मुझे नहीं खाना है तू भूखा है तू हो खा ले। हमीर ने उदारता 
दिल्लाई | बिना प्रौर प्राग्रह ने नेरा ने वह छहूभपने मुह में रख 
लिया 

में झ्ाज आद काल ही झायः हैं । मित्र खुमते एक काम है। 

खा खा ला लेने दे। नेरा हवझाता नहीं था केवस 
झटबता मर था भौर वह भी भ्रष्म दग्द पर । एक बार उसकी जीम 
शस पड़ती सो फ्रि उसे रोबना बहुत बठिन होता था । 

अच्छा, सा से । 


ह्ृ 


नेरा ने मोद्ों को द्ीघ्रातिशोध्र गति से मुह या गत्ते में राफे 
डिना पेट में पहुचाना प्रारम्स किया । ग्यारह के स्यारह छड्ट, धमाप्त 
गबर हाय घो हमीर के तिकट झा उसने क व वर्यों दोस्त कहकर 
हमोर को जपा पर हाथ मारा । मित्रता का प्रमाण नेरा ने इतने कठोर 
ठग से तिपा कि हमोर को क्रोघ भा गया डिन्‍्तु स्वाय होने क॑ कारण 
मुछ कह न सका । 
देख मुझ एक स्त्री की खोज करनी है । 
मैया अ्या ब्याइना है? मरी खुगाई को एक बहत-- 
नहीं--नहीं । सुन ती सही ॥ एक स्त्री का पता चाहिए। 
तू तू ऐसी बात मत कर भाई । 
“गयों ? 
में मैने तो व्रत से लिया है। 
परेफ्ताद्तरे 
धराई स्त्रियों से बात न करने का । नेरा बोला । 
भरे पागल ! मुझे स्त्री की बात नहीं करनी है सिफ दिखानी 
है। देख हम सभो भट वन गए, बस सू यू ही रह गया। 
तु दु अुम्दींसबने मुझे इस तरह रखा है। में युद्ध में होगा 
सो भी तुम जाकर घुगली करते हि मैं पोछे रह गया हूं भौर भाग 
गया हूं। 
प्रव मी इच्ठा है ! 
पक कि कि किस प्रकार 2 
'एक स्त्रो का पता बता दे ठो आम्रमट निश्चय हो तुझे मट 
बना दें। 
प्रा घामप्नरमट रे 
मूख [ उदा क॑ पुत्र भोर मृगृकच्छ के दुगपास । 
हैं! मुह फाड कर नरा न पूछा का रा नया हुपा । 
वह्ट तो बषली जा रहे हैं । क्यों उनसे भबराता है ? 


दर 


पट्टणी मन चाही कर सकता है। सम्प पाटन के नियम यहाँ कसे सागू 
हो सकते हैं ? 

इमौर भोर मेरा दोनों ठेढ्े-मेढ़े रास्तों से होझर निवविध्न साम्मा 
बहस्पति के पुराने वादे में स्थित झ्विमुस्तेश्वर मन्दिर के सामने प्रा 
पहुँचे । प्रात काल आम्रमट के पाने के समय यहाँ जश्तो नीरबमा थी 
घसी हस समय न थी । यह मन्दिर प्राचीन पुननीय भौर मातमीम था 
फप्तस्वरूप सोगो को हलचल थो धोर उप्तके प्रोछे के गुए पर कई 
सझ्व्िययां पाती भर रही थीं । 

हमीर भौर नेरा दोनों ने देवालय में जाकर दशन किए धौर फिए 
उसके पीछे के घबूतरे पर पानी भरने वासियों को देखने क॑ लिए बैठ 
गए । बकार बैठकर आती जाती स्त्रियों को बस देखते ही रहना इन 
दोनों में से एक की भी प्रकृति से मेल नहीं खाता था फिर सम्नी और 
प्रप्सरा के समान तो फोई स्त्री था ही नहीं रही थी। भत' वह 
पढे बढठे उक्ता गएं। उतको भ्रपीरता ने एक नया रूप पारण 
क्या । 

नेरा पालथी मारकर घठ गया प्रौर चारों श्रोर भयकर कटाक्षों की 
यर्षा करते लगा हर भाने जाने थाल्ली के साथ ठठौसी करमे धोर 
हसने लगा । उसका जीवन निम्न बग के लोगों में ही व्यतोत हुप्रा 
था। भत उनसे सीखो रीतियो बी यह यहाँ भी परीक्षा करने लगा । 

प्रस्त में हमीर ने भी प्ातेन्‍्जाते पर टीका करना भारस्म कर 
दिया टीका करते ठट्ठा करना भी स्‍झारम्म कर दिया टष्टा प्रारम्म 
होते द्वी नेरा भपना नियश्रण खो बढा । वह जोर-जोर से पानी मरती 
हुई स्त्रियां के लक्षणों का विश्लेषण कर सगा । 

इन दा प्रपरिचित पुरुषो को इस प्रकार व्यवद्वार बरते देखकर 
कुए पर पानो भरने वाली स्त्रियों में घबराहट फल गई शुछ ने पातोः 
मरा ओर शुछ बिना भरे ही वर्हा से चलने ह्ृर्गी 

ये ये सो सब घलीं-- नेरा घोला । 


हर 


जाने दे। उक्ता कर हमीर ने उत्तर दिया । 
कि कि किन्तु सैरो प्रप्सरा तो भाई नहीं । 
कौन जाने कब प्रायगी प्राएगी भी अथवा नहीं । 
झा ईई ई। ठूमक-- कहकर मेरा ने एक युवती की भोर 
देखकर प्रा मीच दो | वह युवदी गव से दुमककर रुक गई और 
श्ोष से पीछे घूमी । 
बया--हु भा ?” नेया बोला । 
बह युवती घवराई भौर यंसे ही क्रोध में पीछ धूमी ! सामते शिव 
स्तुति ररके सदिश से निक्‍्सते हुए मणिभद्र महाराज मिल गए। बह 
दुर्गगाल के एक भाषजित की पत्नी थो। प्रत मण्िमद्र को देखकर उसमें 
साहस भागा वह खडो हो गई । थोड़ी दुए पर लोटती हुई एक दो 
छित्र्याँ भो खड़ी हो गई । 
“भाई | उधर दो हरामखोर बठ हुए हैं उर्हे यहां से तिकाल बाहर 
करो | थ॑ हमारे साथ ठट्टा कर रहे हैं । 
भ्रन्छा ? मणिमद्र ने बहा । 
दाँ । देखो सो किसी को पानी मरते ही नहीं देते | दूर खडी हुई 
ल्लियों में से एक ने निकट भाकर कहा | 
डहरो मैं प्रमी निकालता हैँ। कहकर मणिमद्र धीरे धीरे घबूतरे 
पर होकर पीछे की श्रोर गया । ए भाई ! फौन हो तुम लोग ? यहाँ 
किए जाम से घछे हो ? 
हमीर ने मरणिमद्र को पहचान लिया प्ौर भोछ स्वर में पुछा-- 
ए महाराज तू यहाँ से टपका ? 
कोन प्राँवड माई का गण यहाँ कसे बठा है ?7 भोर इन सबकी 
दूँधी बयो उड़ा रहा है ? 
खपने स्वामी के सामने हमीर मणिमद्र का सम्मान करता था डितु 
इस समय वह प्लापे से बाहर हो गया । 
"ए भूदेव ! सू अपना काम कर न हमारे दीय में गया पड़ता 


उत्तर दे, किसने हाए उठाया ? 

झन्दर भाते हुए रेवापाल का कठोर स्वर भाया-- मैंने ४ 

घेयारा नेरा कांपकर दो पय पीछ हट बया। प्राप्नमट घरित हो 
गया । ध्रात काल वह रेवापाल को समर नहीं पायाथा भौर इस 
समय उसके मुह से ये शद सुनकर उसझो क्रोधी प्रकृति को ध्राघात-सा 
लगा। इस शांत पौर कम बोलने वाले पुरुष के रूखपन से उसे क्षोम 
होता था । 

तुमने ?ै 

नेरा रेवापाल को देखकर मु ह बाएं दूर खिसकने लगा । 

हौँ। 

ध्मी ? 

आापक॑ सनिक ने एफ ब्राह्मण का प्रपमान क्या था। गहुबर 
रेघापास जाने फो उद्यत हुप्ता । भ्राज़मट के अंदर में ज्वाला मभक 
उठी । उदा महेता का पुत्र भुगुरुष्छ या भावी दुगपाल' और ध्रपमान 
भर कर देने के कारण उसके समिक फो यह दया ! बहू बंग से रेवापाल 
के पास गया भौर मार्थ राक्कर उसके सामने सडा हो गया । 

रेकापाल ने दान्ति से कुछ समय तब कठोर दृष्टि से उसकी भोर 
रैसा भोर फिर तिरस्शथर से कहा-प्राम्नमट जी! मुझम मिडने से 
शोई साम नहीं द्वोगा | प्राप्नमट समझ ने पाया कि बया कहे | एसा 
ग़दूम होता था मानो निष्कत क्रोध के फोरण उपके म हूं में राय 
मर भायेंगे 

“जानते हो तुमने मेरे मेरे नौकर फ्री टांग कोट दी। फुछ 
प्रमय पश्चात्‌ पढ़े बोला । 

पयुव ? रेघापाल ने कठोर भौर प्रप्मान मरे स्वर में कहा 
पट्रणी उच्छ खल बर्तेंग घो सिर भी काटना पड़ेगा । रदेवापा के होठ 


पोर भी मठोर हो गए। 
आअऊमट ने चारों भोर रक्त विपाधित दृष्टि से देखा । उस्े घ्यान 


। 


धाया कि उसके हा में हथियार भी नहीं है । लाट के नगरसेठ के पुत् 
के साथ समस्कर व्यवहार करने को उसके दिता की चतावनां स्मरण 
भाई, बहू गुछ ठडा पडा । 
मटमी रेवापाल ने बात पूरी की आप मेरे पिता के झतिथि हूँ 
मंय मांगें छोड़ दीजिए । 
श्राप्नमट को कुछ भो न सूक पढा । धन्त में वह बोला मैं त्ाट 
डा दुगपाल हूँ। में तुम्हारी पमद्धियों से दछ“॑गा नहीं । 
पाठण के दुग॒पाल की पमी मैं मूलू गा नदीं। चमकती हुई 
श्रोँक्षों से रेदारान ने गदा भौर तिरस्कार से भाग बढ़ गया । प्राय बढ़ 
बर पत्ते ही बह धूमा बसे ही उप्त और झाम्रभठ, दोतों को एक साथ 
ही घुपचाप खश सुनता हुमा काक दिल्याई पढ़ा । उसका मुख गम्मीर 
चा। 
'राभाई ! उसने बड़ी मिठास से पुछा, नया हुप्रा ? 
मटराज |? प्राम्रमठ क्षोध्नता से दोत्ा | उप्पें स्ाहम्र वा सचार 
हुप्रा 
मृग्रकच्छ प्राते ही मैरा--मेरे पाटण ढा प्रपमान हुप्रा है। मेरे 
हमीर का पाँव काट डाला ! 
रेवाभाई ते । 
हाँ । यह भपमान में कयें सहन कर छू २ उछलकर सौटते हुए 
क्रोष स भ्राम्रमट ने कहा $ बा ने दृष्टि फेरऋर रेवाप्रात फो देखा । 
पूछो अपने मुदम्ने की स्कियों से भौर प्रपने मणिमद्र से ! तिर 
स्कार स॑ रेदापाल बात | 
काक को प्राँखें दपक उठीं। भामभट फीका पड़ गया । उछ नेरा 
की बात थाद भाई ) अवस्य उठ स्त्री छो खोज करते हुए ही हमीर 
को यह शिक्षा मिली है। ध्ुरन्त उसने इस सदको देंक इसे का निश्यय 
डिया ) पूछा है ? 
प्रभायाघ दी शाक को दल्टि नेरा तोहले पर पटी । उसने कठोरता 


छ२ 


से पूछा, तू यहाँ बया कर रहा है ? 

नेरा कॉप उठा । वह द्ुगपाल से मन्नी माँठि परिचित थी। उसमे 
हाव जोड लिए रा या पृ मे म- 

मटराज | प्राम्रमट ने कट्टा हमोर को उठाकर यही लाया है। 
फ्राक ने रेवापाल फी भोर देखा । 

यह भी वहीं था । उसने उच्चतर दिया । 

एक छल्लांग मारकर काक नेरा ने निकट गमा भौर उसका कान 
प्रकडकर भसल दिया । 

नेरा । काक़ ने पुछा 'क्या हुमा था 

वा पू उसने निशद्नाय सी दृष्टि से प्राम्रमठट की ओर देखा । 
किन्तु उधर स कुछ होता न देखकर पुन काक की प्रोर न देखा । काक 
की भाँखों में मगार मडक रहे थे । 

म म महाराज | नेरा बोला हमीरभठ ने ए एक ब्राह्मण 
कोठो ठो ठोकर मारी भौर रे रेवामाई मै उम्तवी टांग काट दी । 

“ठोकर क्‍यों सारी ? 

ब्राह्मण ने हमीर को गांती दी । 

कारक ने कठोर होकर रेवापाल की भोर देखा । 

“रेवाभाई ! क्‍या प्रष्ची बात है ? 

"हमोर पानी भरने वालियों के साथ ठट्ठा कर रहा भा | 

आज़भट का हृदय कौप उठा । 

प्रौर तू मी ? काक ने नेरा से प्रश्न किया । 

नहीं--नद्वी--नही--या | 

'मूरा | काक की वाणी में मरो रौदता से झाम्रमट भी सहम गया 
जो फ़िर मेरे दवाथ पढा सो यह सिर धड़ पर नही रहने का | सोमेशवद 

| 

श जी | कहकर बाहर क्षड़ा हुमा सुमट प्न्दर भाया। 

“इस बेदजाठ को लात मार बाहर निकाल दो ।॥ 


छश 


जो काज्ा २ वह योसेशसूँते भाँशों से ही मेरा को भागा दी । नैरा 
धीरे-धीरे बाहर चला गया। 
शटराज ।* घारे ध॑ भाम्रमट काद से कहा इस विचारे कोन 
बाक आममट की झोर घृमा भाजमट मालम है यह झौत है ? 
यह पाठन का मीच से-नीच सनिक है । 
किन्तु मेरे हमीर शो मह्ी ल्ञाया था । 
नहीं जाता हो बया कोई प्नर्थ नहीं हो जाठा । रेवामाई ने तो 
टांग काटी में होता तो प्र काठ देता । 
आामभट कुछ भी न बोल सका । बाक झुछ नरम पडा साई [ 
इस देश में तुम बिदेधी हो । यहाँ वे लोगो में ऐसी दुमविना न फलनी 
देनी घाहिये 
रेवापाल ने तिरस्कार से एक घार काक भो भोर देखा प्रौर धर मैं 
चला गया । काझ प्राम्नभट को लेकर ऊपर गया । 
प्राम्नमट ) प्रस्पान करने से पहले एक सलाह दू ?ै 
हा ! लज्जित द्वोकर आम्रमट वोला। 
साट भोर भ्रुजरात मिन्‍न हैं यद्द बात यहा के लोगों बे हृदय से 
निकाप्त देनी है ॥ नहीं तो | 
नहीं वो ? 
नहीं तो ! छुम्हें मालूम नहीं हि ध्रुवसेन के भ्रनुयायी केवल भ्रवसर 
भी प्रतीक्षा में बठ हुए हैं । 
क्या बह रहे हैं भाप ? हृश्कर प्राम्रभट बोला । 
माफ के मुख पर कूटतोतिप्न जसी यम्मीरता छा गई । 
भ्ॉबड भाई ऐसी बातो में हतागे तो किसी दिन प्राण को रोवा 
पड़ेगा । तुमने झावे ही रेदामाई बा अपमन किया। सह एक गरूत काम 
हैं । जानते हो यह कौन है ? 
द्ाँ। 
“नई तुम नहीं जानते । जानते होते तो इतनी छोटी-सी बात पर उससे 


जे 


मिड न पड़ते । भाम्मट ! यह जितना सीखा है उतना भिर्जीव मही है। 
साट को राजसत्ता भवश्य जयतिहदेव मद्दाराज के हाथ में है, किन्तु 
उप्तकी भात्मा और उसका उत्साह दोनों रेबापाल म॑ निद्वित हैं। बह 
लाट के गौरव का भवतार माना जांता है। इसका प्रपमान होने पर 
सम्पूण देश ग्रज उठगा। 

इसमा भर्य मह हुआ कि यह पाटन का छत्रु है ? 

प्ाहो तो यद्दी माम लो। किन्तु उसे छेड़ने जाभांगे तो ल्ाठ खो 
घंठोगे। इससे विगाडना मत । नहीं तो इतने वर्षों का सब किया-क्राया 
घूल में मिच जागया। काक मे कहा भव में जाऊगा | तुम्हे झौर 
मगरसेठ को भरे यहा भोजन करता है इसलिए नगरसेठ के भाते ही 
बत्ते भाना । 


१५ 


माय ने भपनी स्वामायिक विसक्षणता से प्रनुमवहीन प्राम्रमट का 
पथकपन प्ौर भपदी ओर रेदापाल का तिरस्‍्कार देख लिया षा। 
उसके मूझुकच्छ छोड़ देने पर पीछे क्‍या क्या होगा उसकी एक हल्की 
भांकी उरे प्रस्थात से पूव ही दिशाई दे गई उसवे दूरदर्शी मस्तिष्क में 
एक विता घर कर गयी। 

इस थिता मे एक भयकर चित्र उसकी चेतना में चित्रित कर दिया 
प्रौर उसे देखकर वह काँप गया । वह मजरी को यहाँ भवेली छोडकर 
जरा रहा था | वह मर जाय या घाट में विद्रोह भ्राँपी भा जाय तो 
उसका क्या होगा ? उदा महेता के ह्ार्षों कड़,ए भनुभवा फा भास्वादन 
उसके समुख भा गया ! बैचारी को पुन वैसा ही सहन करना पड़े ठो 
एन इसकी सहायता करेगा ? ) 


ए्ण 

प्राअमट को या पट्टणी मटराज माधव को सौंपना सम्मद नहीं 
था शौर लाट में ऐसा काई मी म था कि विपत्ति वे समय उसकी 
पत्लि को आधय दे सके 

क्षण भर के लिए काझ की प्राँखा क॑ सामने अधेरा छा गया । 
शर्षों तर उसमे न जाने कितने आदर्शों का पालन क्या था बोर उन्हें 
प्राप्त करने क लिए घनेकों कठिनाहयाँ म्लेली थीं॥ इस समय तो इन 
सवके फ्ल मीठे ही लग रहे थे । उसकी प्रियतमा सुख से जीवन-व्यापत 
कह रही थी उसका जाट देग परतत्र होने पर भी गौरवधाली था 
उसकब॑ स्वामी जयभिहरेव की पान वे साथ हा-साथ उसकी रूयाति भी 
चारों हिणफप़ों में फल गई थी १ 

परन्तु यह सव हम समय भ्रवास्तविक सगने लगा | सोरठ जाकर 
यि कट्ठी वह ददी बना लिया जाय या प्राण से हाथ धो बठ तो 
मजरो तो दु खो भौर निराघार हो ही जायगो साथ द्वी खाट में दग 
बलण प्रनीति विजेता बी ऋरता प्रौर पराजित के दुख पुत्र उमड़ 
पहँंगे ओर फूलखरणो के जलने के घा” जसे उसको राख मात्र धूस 
में मिषती है वही दया उसको भपनी कीति की हो सकती है। एसे 
परिणाम री समस्त सामग्री इस समय तैपार थी । जयदेव को उससे 
द्वप था उटा इस छम्य राजा का विश्वासपात्र यनकर वर का बदला 
सेने के प्रवततर की ताक में था विनाश क छार पर पहु वी राणकदेवी 
उसे द्वारते हुए का सहायक बनने का निमत्रण दे रही थो यहाँ से 
बह जा रहा था भौर साट की समस्त समस्याएं पस्‍्राम्रमट जसे प्रभिमानो 
पभनुमवद्गोत मख वयजित के हाथों में छोह़नी पड रहो थी । 

पस भर के लिए उसके साहसी हूटस में निराशा भर गई भौर 
जपमिहरतेव की पभाजा का भ्रनाटर मरने की वात मन में भाई | दूसरे 
ही क्षण यह समझ गया हि मृगृरुच्छ से जाने के भ्रतिरिवव भय कोई 
चारा ही नहीं है 

वह लौट पडा झौर पुना नगरसठ को हवेसी के भोतर चला गया। 


छ७६ 


'रिवाम्माई ऊपर हैं ?” उसने एक सेविका स्त्री से पुछा 

हाँ । षोडो ही देर हुई कमरे में गये हैं । 

बचपन में उसने झौर रेवापाल ने सम्पूण घर में रॉट माराथा 
इसलिए वह तुरन्त रेवापाल के कमरे की ध्रोर घला गया । रेवापाल का 
कमरा सबसे दूर घर के छोर पर था! 

उसने सीढ़ी बढ़ते घढते भावाज दो रेवामाई ! कोई उत्तर नहीं 
भ्राया । काक लपनकर कमरे में गया तो दखा कि वहाँ वह नहीं था। 
उसने गदन लम्यी कर द्वार क बाहर देखा तो भी कोई दिखाई न पढ़ा । 
उसमे फ़िर भावाज दी किल्तु कोई उत्तर नहीं झाया । 

बाक विस्मय में पड़ गया | रेवापाल घर के लोगो में बहुत बैठता 
बोलता नही था | द्वार से धाहर मी निकला नहीं था । फिर भी उसका 
दुपट्टा भौर उसकी पगडी फमरे में नही थे । 

फ्राक पीछ की खुली हुई खिड़की को ओर गया और चकित हो 
उठा | पीछ की प्रोर उतरने के विए .एक सीढ़ी रखी हुई थी। बह 
सुकता छिपता खिडकी के निकट गया प्रौर घाहर देखा । 

हस पीछ के छोटे-से बाड़े में कुछ वक्ष थे प्रोर गौगाता के रूप में 
उसका उपयोग होता था । काक ने ध्यात से सुना--एक दो व्यक्ति 
चुपचाप वातलिाप करत हुए सुनाई दिए । रेवापाल की प्रावाण भी 
सुनाई दी । यदि वह भूगुकच्छ में न ट्वोता प्रपवा थहाँ का दुगपाल ने 
होता तो भागे बढ़कर यह निश्यय कर लेता कि रेवापाल किससे बातें 
कर रहां हैं। इस समय भागे यढी से ज्ञाम न ट्वागा यह बहू जानता 
था । इतना ती स्पप्ट था कि किसी सबल कारण के बिना रेवाणाल 
जैसा मनुष्य इस प्रकार पीछ के माय से जाकर बात नहीं करेगा। 
ऐसा लगता था कि रेवापास ने कोई दाँव खेस्तना प्रारम्म किया है । 
प्राटण जी सत्ता नप्ट करने के सिवा भौर कोई दाँव रेवापाल खले एसी 
सम्भावना तो थी ही नहीं । इतने में पीछे से परगध्वनि सुनाई दी । 
काक सावयान हो यथा भोर द्वार की घोर बढ़ा । द्वार तक पहुँचते प्र 


3. 


रु स्‍त्री मिसी । 

'दनां मामी ! 

रेदापास की परनी वेनां चमझो. कौन माक ! सु--अरे ुम 
महाँ २ 

हाँ मं हो! काक हसकर बाना यह घर कहीं छूट सकता है 

देतां पतली घोर लम्बी थी। रेवापास को धुष्क घर ससार की 
नोका पर बठकर वह वेघारी सहनशील भोर एकनिप्ठ वन गई थी। 
जितना भ्रमानुपो रेवापाल था उतनी ही वह मो थी | उसने प्रम और 
प्राटर रास रग इच्छा-ठप्या भा समा शुछ स्वेच्छा स मूला हिए॥ 
दति की सेवा भर के लिए बढ़ जोविति थी । रिनों तक रेवापाल 
उठसे नही दोलसा था भौर न बी बोलते का प्रथल करती पी । मदि 
भष्टों वक रेवापाल ने सो प्राठा तो बह विना पलक भक्ताएं पलग के 
पाए क॑ पास बठो रहती थी। कई वार रेवापाल उपवास करता तो 
वैनां भो प्रन्‍्न-जल का त्याग कर देती | जब से जबूघर गिरा तब से 
रैवापाल ने काक से भिणना जुउता बम बर दिया था पीर तब से 
बैनां ने भी काक स खोलना बट कर टिया था। इस समय वनतां चमक 
उठो और उससे न दासन को ब्रत भय हां गया । 

कंसे भाता हुमा २? 


द्वाय रे दुर्माग्य / सोचा भो न था कि एसे प्रश्न का भी शमी 


उत्तर देना पड़ेगा ! खर, इससिए भ्राया है कि 'युके भाई से पौर 
ठुमसे भेंट करनो थी । 


मुमसे ? कझुण हंसी हसकर बना बोली । ;' 
हद भ्च्छा 


हुपा मेंठ हो गई । तुम्हारी दहन 
सौंपना है। 30000 40 


मेरे हाथों ? भरता में वया कर सडठी है ?पभोरतुम 
में सोरठ जा रहा हैँ । इसीछिए मजरी को भाई भावज गो 


छप 


पोंपना है ! 

जैतां ने गदन हिलाई-- मैं कुछ तहीं जानती । तुम जानो भौर 
तुम्हारे माई जानें ( 

कितु भाई हैं कश ? इसोपतिए ठो में प्राया हूँ। प्रमी वह कहां 
मिलेंगे ? 

तुम क्‍्य जाध्ोगे ? 

कल | झाज संध्या फो मिल सकेंग २ 

'सध्या को हो दघत करने जायेंगे । 

गेगानाथ महादेव प्र ध्रुबफ्ेन संवाप्द्धि के दघन करने जाते हैं 
न ? यही ठीक है । महना संध्या को उनसे वी मिसूँगा । मैंते जो रहा 
यह कहोयो ने ? 

यदि बे पूछेंगे तो ? नही तो नहीं। 

बाक एस स्त्रो की रपागवत्ति पर विचार करने लगा भौर चुपघाप 
प्रणाम कर विदा हुआ । भागे बाली थविपत्ति वे सारा की भस्पष्ट भकार 
उसके बालों से निरन्तर ८कराने श्षगी । 


१६ 
बहुत बचन हो गया भाज मठ + न थाने कप्े के भानद उठोने 
गि इच्छा सेफर वह भगुकच्छ भाया था किन्तु यहाँ तो पाँव धरते 
है नौवर खाया प्रपमान उठामा भोर हृदय भी कोई अपरिधित हर 
? गई । अब छक की पशायु में इतने दुक्षा की इततो सम्पी परम्परा पा 
उनुभव उसने नही किया था। 
इतने में भगरसेठ था गए । 
'प्रह् हा, मेरे खमात के मत्री के विर॑जीव !? तेजपात सेठ से 


छ्छ 


कटाक्ष मरी प्रावाज में कहा मरे तो भाग्य खुछ गए । उड़ाने भाममठ 
का झाछिगन किया मुझे तो प्राठ'काछ हो से लग रहा था कि भाज 
मेरे भाग्य खलने वाले हैं। बहो उठा महेता की रूपा तो है म ? 
झआज़मट को समझ में यह व्यक्त भी नहीं भ्ाया | उसे पाई 
मिथ्री जसे थे । परन्तु उसकी वाणी में स्पप्ट कटाक्ष था। बह गम्मीर 
याद कर रहा है या ठट्ठा कर रहा है यह मी उसके मुख से समझा नहीं 
जा सकता था| घह एक पाती भ्राँख के कोने से वरावर भ्ाम्रभठ को 
देख रहा था। 
प्ररेए घकर ! ज॑से विटकर उहोंने अपने दास को पुकारा 
भटली की कुछ भ्रावमगतवी ? मरमुखे गाँव क दार्सो में एक कीडो वी 
भो तो समझ नही द्वोती । जाने कसे प्रवकास के समय में बनाये गए. 
थे ! कहिए भर जी पित्त ता प्रसन ? छोद है हमारे वहाँ तो पाटण 
जँसे प्रातन्द नहों है । 
मुझे तो भरापका मुगुगन्छ बहुत माया । 
प्रजी पाटण फो बरावरो कहाँ ? बराक मट णरी तो धाज चले। 
इनके भी पाँव में भंवरी स्गी है । नगर सेठ ने कहा | 
हाँ उादूँ महाराज न॑ बुलाया है। 
*बयों नहों ? तेजपात्र ने पुन प्रस्पष्ट से स्वर में कहा एस व्यक्ति 
महाराज के निकट हा तो फह्ँ हों ? महाराज फी कीति भी तो कितनी 


हैं। ससार में मनुष्य से सक्तर प्रु तक उन्हीं का कौतठि-गान किया 
करते हैं । 


भामरमट देखता रहा | फिर कट्ठा हूाँ। 
चनो प्रब स्‍्नाव कर लो । दुगपाल के यहाँ प्राज बहुत समय 
लगगा। मैने तो प्रात काल ही स्नान कर छिप्रा था। झीघ्रता करो 
नहीं बेषारे ब्राह्मण के घर रा प्रन्तर ठण्य हो जायेगा। 
इस छी4रण याणी का प्रसाट अास्वाटन का भोचकक्ा सा प्रा्रमढ 
महा धौकर तैयार हुप्ता भोर नगरसेट के साथ पाछकी में बैठ कर 


अरे 


'तो इसमें प्राज्ञा किस घात की ? रेवा | तेरे पन्तर को धान्ति 
आध्त हो देदी आयना हो यैं नित्य किया करता हूँ । 

गुझोव | पाप घुझे उमर नदी । आप चाहते है बढी शाम्ति मैं 
जहीं चाहता ५ 

हो 

पट्टणी बापस सायें तभी मुझे शांति प्राप्त हो सकेगी । 

झब घर हूं यद भूछा महो २ रेवा | कितनी बार कहूँ ? मणात 
कु बरि का पाटण से गठ्ब'घन हुआ धमों से पाटन हमारा स्वामी हो 
आया । झब इतने दर्षों पदचातु हो मी कया सकता है ? 

गुछ्लेद | ध्राप भी इछ प्रकार निराश हो जायेंगे सो--! 

माई जहाँ तक घाशा की एक भी क्रिण चमकती रही में भ्रदिग 
रद्दा । किठु भव भा!ए रक्षता विज्िप्तता है। 

भागेश के दग से रेदपाक्ष ने भाँखें मीच छों। उपके होंठ तदकर 
कठोर हो गए। 

गुष्देव | आपने संसार त्याय दिया इसीलिए जिश्लिप्तवा लगती है 
किन्तु भाज जैसा बदसर पुठ लौटकर नही झावे का । 

अवसर दहै--मुझ तो ऐसा विश्वास होता। 

तहों प्रदसर त भी हो तो प्रव मैं पक गया हूं मुझसे श्र वह 
सब सहन नहीं होता देखा तही जाठा ) भन्न सो ऐसा सगता है कि मा 
तो मैं मिर जरऊोंया पट्टणिआओं को मिटा यू । भांश! से भांसू पीछते 
हुए रेघापाल ने कहा । 

क्यो बात शुया है ? हनिक भ्राछुस्ता से प्माननदइ ने पूछा । 

पुर्देव | जिघर दृष्दि जावो है ज्ञाट की भान भोर खुल को नष्ट 
होते हुए देखा है । गाय भी एस बात हो गई 3 अविभुफ्तेश्वर के देवल 
क सामने दो पट्टणिप्रों को मैंने लिदरस को इंसो उड़ाते हुए देखाव 
एक संपनेक के हाथों एक पवित्र द्राहाण को अपमानित हे देखा । 
लेहा भाज ही हुआ हो मदद बात नहीं प्रतिदिन दुछलजुछ होता ही 


द३ 


रहता है / भगमठा को भी सीमा होती है! तिन्चित हो नस भो 
चुससे भ्धिक भयकर नहीं होरा 

रु गंदा करता रहता है ?! 

का गया कर सबठा है? वह वो एक विनोता है / बह समस्या 
है उसरी चपठी है डिलनु उसझो पीठ छिरत ही भनेझू भ्रत्याचार हान 
सूप न'त हैं। भौर फिर यह भी कर जा रहा है । 

कहाँ २ 

खपता । उसके महाराज को झाझ्ा है । भौर साट भी सता डिसके 
हाप सोपा जाएगा यह मी सम्मवठ प्रात नहीं जावव होंगे * 

नह्ठीं |] 

एक भत्रो दा पुत्र है। ने उपमें इृद्धि है न स्यवह्ार-कुप्रतठा भौर 
न धौय | उस भाषान रहने से ठा कट मरना हा प्रपिक श्यमर है 
दृसौतिए से रहता गा दि भदसर बहुत भच्छा है | 

“बहू ठहरा बहा है ? 


“भरे गधों । पिवावा ठा उससे बहने का पराधिआहा करना घ/द्दत 
हैं! 


भ्रादा 


"हा । परन्तु मेरा देश चनगा तो झाँवढ़ महंता जसा घादा है वमा 

इरइकर नहों बाते पायेगा गुस्टेद । प्ाबिए भोचाताथ ने हमें 
हितना प्रच्छा भ्रवम्नर प्रदात डिया है। विभृवनपाप्त नहीं कार नहीं 
पट्टयों सदा दाम-मात्र को है, घोर ह्लाँदद पौर माबव जर्सों क हाथ में 
रूपा साट दाता जुछेव । आपके एक हुडार से माद फ़िर 
इपारे हाथ में झा जाया । प्रानुरता स दह्माननः का भोर दखत हुए 
रैबाप्राज बोना गुदद * सोचिए दा पन्‍्मताम संद्याराज को साट 
पाज कुचनी रोनी जा रही है। विराघार घाट को भाप सहायता प्रटात 
ने करेंगे तो कौन करेगा २ 


वश्स। मैंने दो सन्‍्यास ध स्पा है, इसलिए मरी बाद ता छाड 


छोड 


ही दो । भोर सू जो प्रांघी खड़ा बरना चाहता है उसमें मुझे समभदारो- 
नहीं दिखाई पढती । त्रह्मानद ने गदन हिलाते हुए कहा । 
तो कया घठा रहे ? शुद्गेद | एक हजार योद्धा हत्पर हैं पंद्रह 
दिन में पाच हजार पदा दि मुग्ुकच्छ जा पहुँचेंगे। दनिक घीोमी आवाज 
में रेवापाल ने रहस्पोद्घाटन किया । 
क्या कर रहा हे ? 
यू तो पद्भह्ट दिन से मुझे थोडो बहुत सूचना थो | जसे हो भाज 
प्राप्नमद जया मेने सम लिया किट्ठत अवसर पर चूना नहीं 
चाहिए । मने धारों पोर प्रादमी भेज दिए है। भ्रश्षयतुतीया के पहले 
ही भृगृकष्ठ पे भांडिदों तक का प्रदेश हमारे अधिकार में भ्रा जायगा। 
पोमी क््तु उत्साह मरी भायाण में रेवापात दोला ॥ 
तुने तो सब कुछ भारम्भ भी कर दिया है।._ - 
'हां। किन्तु भाषकी भाजा वे विना भागे नहीं बढ सकू गा । 
बेटा ) तू जो करे उसमें तुम्े विजय प्राप्त हो यही मरी फामता है । 
देव | इस समय तो यही प्रातीवरदि दीजिए कि यातो विजप 
प्राप्त करू या देह त्याय करू 
रेबापान ! ऐसी एकनिष्ठा वाले को विजय ड्री प्राप्य होती है । 
रेवापाल एकाप्र दृष्टि से देख रहा था । 
देव | एक याचना है । 
बोल । 
धाष जोगिया वस्त्र स्थाग दीजिए | 
ब्रह्म[नन्द चमक कर पीछे हट गए । 
क्‍या? 
देव ! घुक्सेन सेनापति के विना समूदे घाट का छोय निरषक 
है। किसके नाम पर हम छाठो ठोक कर छड़े होंगे ? किसके वयन हमें 
मृत्यु का आतियन करने के लिए उत्साहित फरेंगे ? 
रेवा ! झाषने ही ठो कद्दा या कि भपने ही हापों गंवाएं हुए लाद 


प्र 


में धरापक लिए कोई स्थान नहीं है । वो बद्गाराज ! प्रहशा कीजिए 
ख्पना स्थात भ्रोर फिर से साद को हस्तगत कीजिए । एक चार फिर 
बिक पहिए, एफ चार किर प्रपठं बनुष की टडकार से खाट गुँगा 
दीजिए । 
देता तेटे घन मेरे मन को छत्तचा प्रवश्य रहेहै।..“| | 
'तो रुहिए--पार्येग रे भद्दयठतीया को जोगिया स्याग करेंगे 
नही 
देव | झापके मुख नहीं । 
हुए समय तक ब्रह्मातद भूप रहे । 
नेषा । एक बचने देता हूँ । 
क्प्रारे 
हुक यदि मेरे झावश्यका जात पड़े, मरे ने रहने से ही यदि तरा 
अयास घुल में मिछ रहा हो तो सन्देशा मेज देना । जोगिया स्याग पर 
खाए क्राऊपा ५ सद ठ ठीक है ? रुलिक हुँए॒कए धवसेत बोज़ा 
रेवापाल ने कक शर ब्रह्मनन्द के चरणों पर भपना माया टेक 
दिया । किसी भग्य शेति से वह प्रपदी इतशता प्रकट नहीं रर छका । 
युरू ने शिष्य के माथे पर हाप,रसा ! कुछ समय पक दोनों मोन रहे । 
देव | एक हपा कीडिएगा ?' रेबावाकू ते प्रद किया । 
'कह बटा । 
एपता १ष्ठविजप देंगे ? 
अदृश्य ! हुम्हारे सिद्रा भोर कौन योदा उसदा उपयोग गर 
सड़ता है ? 
दिव ! हेंसी-हेंसो में दी हुय धनुप को पश्मविजय माम दिया था 
याद है ३ अह इसकी टंकार होगी वहाँ विजय विशियत है । 
बा | वह उ भरटारी पर रखा है, से ने । भोर जय मेरे भाव 
इयपरा हो तो इसको पपान का फुल्मो निस्सरच मेरे पास मिलया 
देना । पश्चनाम प्रहाराज की पटरानी ने उसे ढॉधा था। रेदापल 


उठा और नीचे वी अटारी में रखा घनुप घीचकर निकाला दुपट्ट से 
भ्रद्ध मर साफ विया भौर फिर भूमि पर रख कर कुछ देर तक उसकी 
भ्रोर देखता रहा | वह पहले जसी ही दद्या में था । 

सचमुच यह प्रदुभुत है । 

डेटा | ग्रगानाथ महादेव को कृपा है। जा भव विजय साम 
कर । 

रेवापाल ते पुन' दण्डवत्‌ प्रणाम किया, ब्रह्म नन्हे सरस्वती ने 
माने रहकर ही प्राश्षीवादि दिया । दोनो चुपचाप कितु भारी द्वदय से 
विदा हुए | दोनों को सग रड्टा था कि भाज विधि उनके प्ीवन कस 
नया पृष्ठ छोछ' रही है 


श्प 

रेवापाए भापड़ी से बाहर निकला तो उस समय संध्या हो चली 

थी । ढलते हुए सूरज का प्रवाश भौर मीने भधेरे पाकाश में सबरण 
करते तारागण रेवा के तेज को पराम्भाय का प्रुद दे रहे थे। भक्त 
जप्ती तल्ल्ीतता से वह नमदा के शान्त तट को देख रह्टां था विधारमर्ता 


यस्था में धोरे घीरे नह छत पर गया । 
आज उसके हृदय का मार हलका हो गग्ा था। निराशा से डुम्ह 


लाये हुए उसके हृदम में भाशा का नूतन उल्छास जाग उठा था। वर्षो 
को दो हुई भाषांक्षाएँ भाज परूण द्वोतो दील रहीं थी। छाट की 
स्ववत्रता के छिए एक भयकर युद्ध करना द्वी उसके णीवन का छह श्य 
या वह उद्दषय आज पूर्ति के शिखर की झोर प्रग्रसर हुआ था। 
कम्मूसर गिरने के पदचात्‌ भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने भी भाशा 
उसने क्षरान्माव के छिए भी मे त्यागी थी । लाट की ग्रहदशा में कमी 


पक 


उसे विश्वास था भ्रतः उसे पट्टणिया को साट # बाहर निक्ात्न दना 
कभी भो प्रसममद नहीं खगा । वढीब्यढां बठिताइया में भोर बड़े-बड़े 
जष्ट उठाकर परात-पोसक्र बड़ी की हुई यह आधा झाज पिद़ि 
निक्टथी 
मन में इस भाशा को सजोये हुए भी ध्यवहार-कुचचलता वह नहीं 
भूला था। सम्यूण लाट पर उसकी दष्टि थी चारा झोर के उपद्वी 
और प्रसन्तुष्ट योद्धाभों से उससा सस्दय था भौर उसका एकनिष्ठा 
प्रौर देशमस्ति के कारण लाट में उपका इतना सम्माठ था कि प्रदप्तेन 
के संन्यास ग्रहण कर लते के परश्यात्‌ लोगों को भाँसखा में वरी 
बहू था। 
नमदा की तरगों बी शोर वह देख रहा घा। मन ही-मत उसने 
इस जागरित योगमाया को अ्रष्य प्रपएणः विया और शाहोर्वाट की 
याचना बी । उस सगा कि उन तरगा स॒भ्रगट होती हुई माता के 
काल्पनिक कर उस भ्राशीर्वाल द रह हैं। 
अ्द्ध सुप्तावस्‍्त्या में वह पद्मविजय के प्रयणा धनुपटण्ड पर हाय 
रक्त कर खड्टा रहा | एका-एक किसी ने उम्रक॑ क्चे पर हाथ रखा। 
मक वर यह पूमा भोर अनायाश्र॒ द्वा द्वाम तज्यार की मूठ पर चना 
गया । सामन मुस्दराता हुआ दुगपाल खड़ा था । 
अीघ से रेवापाल से होंठ काट लिए ॥ उमक दुर्भाग्य का दूत उप्रक 
सन्मुख खड़ा या । इस समय भो वह उसे निरिचत हाकर विचार न करने 
दे रहा या। सम्मय है वह विस) बुरे सकल्य से उसक पीछे भाया हो । 
रैवामाई ?२ भन्त में मेंट हो ही गई । काक बाला । 
कस माया ? दाँत पोसकर क्रीष स खरखरांती पभावाश् में रेवा 
एस्स मे प्रन्द किया $ 
प्रादकाम सैंने बता मामी से कहा था कि इसो समय सें तुपसे 
मेंट करने भाऊेंगा, लगठो है उद्होने तुमसे नहीं कद्धा रे काझ ने विदोप 
स्वर में कहा । रवापास भपने पुरान मित्र सं परिचित था झ्मत उसका 


ष्श्‌ 


ऊरेगा ? 
तुमसे महीं हो सकता ? 
कहा न में तो कल जा रहा हूँ । सम्मव है लोट कर न घा सकू । 
कार ने कहा । 
कौन है ? 
“एक विद्वान ब्राह्मण को पुत्री है । 
शेवापास चक्ति हो गया | पूछा कोन छेरी पत्नों ? 
“यटि वही हो छो-- 
“उसे में भपने यहाँ क्यों धरण दू ? 
मुझे कुछ हो जायतो. 7? 
मुझे भौर तेरे सय सर्म्याधियों को हुछ मो हो इससे मुझे 
क्पा 
मैं सुम्हारे स्थान पर हांता तो यह नहीं कहता । 
वकाक | मैं सुमस ली भांति पर्रिचित हूँ; तेरे जसा हरामखोर 
मैने दूसरा नहीं देखा | इस समय मृगयुवच्छ में सब झुछ प्रग्यवस्पित 
दो गया है प्त सू यन-केन प्रकारेश्य भपनी रक्षा रुरना चाहता है १ 
मंगवान सोमताय साली है कि मुझे प्रपनी चिन्तस विल्कुल नहीं 
है। किग्तु उस बेचारों को विदेश ध में लाया हूँ। मरे सिवा उसका 
झोर गोई नहीं है । मानलो सुमन लाट पुना हस्तगत कर लिया--तनिन 
सोदणवा से रेदापास की भोर देख कर काझ बोला सो इस बेचारी 
का कौन सहायक होगा ? 
प्रपने स्वामियों को गयों नहीं सोंप जाता २ 
सवमान्य सिद्धांत यह है कि भ्रपना जोवन सवस्य स्वामिर्या को 
महीं मित्रों को सोंगा घाता है। काक ने उत्तर ल्‍्या ॥ 
एसे लो क्िठनों ही के जीवन सवस्व तूने रूट सिये। रेवापाल ये 
कहा | काकू समझ गया कि उसके छन्तों का प्रमाव रेवापाल पर बड़े 
चेग से हो रहा है किन्तु उसके हटय को विधलाने के लिए भमी शोर 


ह० 


सावधानी से काम लेता पडेगा । उतने भाधे क्षण तक विचार किया 
झौर फिर एक भयबर ब्रह्मास्त्र छोड़ा । 

*रेवा भाई ! तुम्हारे जीवन सर्वस्व को पाटण भिजवा दिया सम्म 
घत उसी फा यह प्रतिवार दे रहे हो क्या २ 

रैवापाल बचपन स लीसादेदी के चरण पूजता था | वह स्थामी 
अविनि थी या और कुछ यह कोई नहीं घाव पाया । घत्र से म्याह कर 
सीजादवी पाटव चली गई तद से उसके हृदय में स्वदेश को भाग को 
छोड भौर कोई सगन बची भी थी या नही यह भी कोई मही जानता 
था। किल्तु काक से कुछ भी छिपा हुप्ना न था। वर्षों से छिपाए हुए 
अण पर उसने एसा तीत्र प्राघात क्या कि बह फिर हरा हो उठा । 

क्या ? श्रमककर रेवापाल गरज उठा। उसको झाँखा में भ्म्ति 
प्रज्वलित हो उठी । भावेश में प्राकर उसने तलवार निकाम ली। 

मौत आई है वया ? गरज कर वह बोसा । 

तुम्हारे द्वाों मौत--इससे बढकर भष्छी बस्तु भोर बया हो सकती 
है? मुस्वराते हुए शांत और प्रसत्नधित्त से गाक बोला । लीसादेवी 
का पाणिप्रहण सोछकी के साथ वराया उसी का वर निकाल रहे हो बया 

चुप--रहो --रेवापाल घीरे किम्तु एस प्रकार घोला मानो रखते 
ही पी णायगा । 

कया पया मेरी बात भरसत्य है ? मणालकु वर यदि यहाँ होती भी 
तो बुम्द्यारा मनोरथ पूरा नही द्वोटा । कृतिम घिरस्कार पे वाक बोला । 

चाण्डाल प्राह्मण ! काँपते हुए स्वर में रेवापाल बोला तेरा 
समय भा गया है प्रबयातों तु नहीं या मै मही। निकाल प्रपनी 
तलवार । विना युद्ध विए धुके नहीं माूूगा। तेरी प्रापी जीभ को 
अ्रव एक दाव्द भो न योलने दुगा । चल निकाल। रेवापाल के मु ह 
में झाग भा गए। 

शात्त रहकर मुस्वराते हुए कारक ने गदन हिलाकर मा कर दी । 

शैयामाई । में तुम्दारे सामने मैं घस्त्र नही उठाऊँप ? 


ह्श 
क्यों? 
में क्षायर नहीं किन्तु यति हम ले तो सुम्हारो सयु निश्चित 
है। जानत द्वो कि मैं तुमसे दुगुता वतवात हूँ औौर भपते बासमित्र छो 
में मारना नददीं घाहता । 
रेबापल के कोष की स्रोमा न रही । वह चेतना खो वठा । उसको 
दुष्टि में काक ही उसका एक मात्र घत्रु वा वहो उत्क्ी प्राकालाप्रों 
में मबस बढा रोच था प्रतः उसे मौत के घाट उतार दने में ही उसे 
झपनी भोर लाट वी मुश्ति डिखाई दो । 
पाती ! खड़ा रह । भमो तरे दो टकड़े बरता हूं। कहकर वह 
सलवार उठाकर प्लागे बड़ा | कार कठोर हाकर तिरस्कार से देखता 
रहा 
यही वा देखना है दि किस प्रकार यावक्ष द्राह्मा को मारकर 
रैबापान भपनी टक पर पानी फ़रता है ? गय से काक न कहा । 
*रवापाल का टक | दन शब्नों के कानों में प"त ही रेवाप्ाल रुझू 
गया । उसको तचदार निरलो“को-निरुतो रह गई 
रेबाप्राल कमी प्रयता टेक नहीं त्यायठा । निश्चट ही से एक मधुर 
स्त्रर भाया । 
दोतों धूमे ॥ निकट ही तारों के क्षीप प्रझाध में ठेजस्वी भोर 
गौरवयुक्त दद्घानन्ट सरत्दतो खड़े हुए ये ॥ काक ने साक्टाय प्रषाम 
किया । रेवाप्राल का उद्य हुआ हाथ नोचे झुक गया सौर उतक द्वाय से 


ठलवार छूट पड़ा बह धरठी पर बठ गया और दानों हार्मो में माया 
रखकर सिउकन सया। 


श्र 
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रेवापाल, यह बया ? काक दो घविष्द मित्रों को क्‍या यह सब 
शोमा देता है ? 

रवापाल ने हाथो में से छिर नहीं उठाश । कक गुस्कराते हुए 
देखता रहा । 

मुर्देव ! धनिष्ठ मित्र ही थो इस प्ररार सड़कर फिर एक हो 
जाते हैं) फ्छ मैं सोरठ आने बाला हूँ इसलिए भाई को एक प्रमानत्त 
सौंपने भाषा था। 

जया ? 

मेरी स्त्री ! उस बचारी का कयां होगा इसकी मुझे प्र्पन्द चिता 
हैं। फाक ने कहा । 

वेट ! ब्रह्मानद बोले उठछको गया हो सकता है ? 

्रष्दैव ! रेवामाई को तो में ततिफ खछिझा रहा पा गह कुद 
होते हैं तो मुफे भानन्द मिलता हैँ ) भापसे सन-सच प्रह़ता हूँ। 
रेदाभाई तो भपसर को ताक में दे ही हैं भौर मुग्रकरछ फे नए 
दुपपाल में रत्ती मर बुद्धि नहीं है / भ्रतएवं ध्ाट में उपद्रव होगा यह 
निदिचत है । भाप ना ने कहिया क्यों कि से दूसरी कोई महदने का नहीं । 
में प्रापकी शोर रेशाभाई को परहुचावता हूं । 

हो भपने साथ लेता जा । 

पूसा भी नहीं हो सबठा । जर्याविहदेव महाराज के दरबार में मेरा 
एक कट्टर विरोधी शठा हुआ है। महाराज या लीक्षादवी भी मेरी तो 
को पधाधय देंग नहीं! कल मुझे कही ठुछ हो जाय तो फ़िर उसका 
सपा द्वीएा ?ै 

खाक | प्रह्मानन्द ने कहा तू तो घोड़ी का युत्ता ही गया है, न 


बर का रहा में घाट का । 
बात है तो ऐसी दी 


धरे 


श्छी धर का नर्यों नहीं हो जाता ? पाटन में तेश कौन है ? भपने 
रेवामाई के साथ गयों नहीं रहता ? तुम दोनों घचपन के साथी हो इस 
तरह एक-दूसरे में कट-मरने में गया कुछ साम है ? 
हाँ काब ! ” रेवापास एकदम खडा होकर बोला हमारे साथ झा 
हम पाठन को भी जोत छेंगे। 
भाई । गुरुटेव ) छिन्‍्न स्वर में काक योला 'यह निमातरा तया 
नहीं है धर्षों पहसे भो भुझे मिला है । डिन्तु मुझे भापकी योजना मैं क्द्धा 
नहीं है। भ्रकला साट पराटत के सामने कर हां गया सकता है ? एक 
बात भोर भो है को मुझ स्पष्ट दिखाई देती है वह प्रापको नहीं दिखाई 
देतो ॥ 
कौन सी ? 
गरदेव ) शाट गुजरात भ्थवा सोरठ भव भनेले टिक सर्क एसा 
सम्मव नही है। मालवा भोर सपादक्तक्ष#ं भी अकेले रहझर नहीं टिक 
सकेंगे ) यदि यह सद एक मे हो सके तो हम सब-के-सव परप्ठहों 
जायेंगे । युग-पर-युग प्यतीत हो गए--साद भौर ग्रुजरात गुजरात भौर 
मालवा प्रमरात और सपात्सक्ष प्रापस में सडते झगश्ते घसे भाए हूं । 
इसी प्रशार घसता रहा तो हम निर्वोय भौर निराघार हो जायग | 
भौर फिर गुरेव ! खाट में चंढ-बठ भ्रापफो कुछ पठा भी तो नहीं हैं । 
पक्या ? 
जिले विषर्मी यवनों ने भीमदेव महाराज के समय में सोमनाथ छूटा 
था वह फिर भाग बढ़ते ही अले प्रा रहे है। प्रति वष उनक विषय में 
प्रधिक-से-प्रधिर् वातें सुनाई देती है। एदि हम प्रदर-हो प्र*< लड़ 
भरेंगे तो हमारी क्या दमा होगी ? पाठन में एक पागल यती भाया 
भा--हर्षों पहल | उत्तर विपय में यह कटा जाता है कि यह छदा 
प्रसंग प्राण धर्मों को हयाय कर एक घसर स्वीकार करने गये 848 


फमजमर के प्रास-पास का प्रदेश । 


तो में कहाँ ना फहता है । परन्तु बाद में मेरी स्त्री पेर भर धान 
के सिए मूलों न मर जाय भाई | निराघार होकर ने रोए मेरा पृत्र 
निराभव होकर कुम्हता न जाय--बस इतना ही वचन दे दे । 

दे दे रेवा | इसमें कुछ भी प्रनुचित महीं है। 

अच्छा काक | धपना सोचा तूने किया ही । हैरी पत्नी भौर 
पुत्र को निराघार कमी न होते टू गा । मव तो ठोक ? भव णा भ्राज 
तो में तुमसे उकता गया हूं । इस जाम में स्व भपना भरुह ने 
दिखाना । 

माई ? विधि ने क्याल्‍्या लिख रखा है कौन आने ? बहुकर 
फाक ने दोना को नमस्कार किया । 

कान ! जहां कहीं रहे काम वही करना णो तेरे गुरु को घोमा दे। 

निश्चिन्त रहिए गुरुदेव ! भच्छा भव भाजशा ? 

हाँ बेटा ! 

काक पुन लमस्कार करके घला गमा । 

रेवा | यह लडका है विलक्षण [| ब्रह्मानन्द मे कहा । 

स्थार्थ साधने में एक ही है गुरुदव । रेवापाल ते उत्तर दिया | 
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काक ने बदरगाह पर जाकर इच्छातुहूल पीत का प्रवाध्न हुप्रा कि 

गद्दी इसकी छानबीन की । वहाँ से लौटकर प्र कार्य पूरे करके यह 
मणरी मे पास गया । 

मजरी ने साँछारिक जीवन स्वीकार किया था फिर भी शरीर भौर 

धृद्धि में वह जसी थी वैसी हो मोहक बनी रही | घह पहले के ही समान 

गरविष्ठा थी पहले से भी प्रधिक विद्वात थी जिन जिन सोगों से उसका 


ह्छ 


चरिचय हुप्मा उठ सभी पर उसकी मोहिनी प्रमाव कर गई थी । 
उसका पांडित्य विद्वाना में उसके प्रति मान पैदा करता था परदेशी 
विद्वान मृगुकच्छ में भ्राते तो इससे भेंट करने झवश्य जाते भर प्रशसा 
से प्रादं हुए हृदय से पराजय स्व्रीकार कर उस्तकी तुलना सरस्वती से 
ऋरते हुए इलोक रचना करते | चारों फ्लोर से जो योठा भाते भौर 
डुगपाल का प्रातिथ्य स्वीकार करते वे उसके महत्व को भूलकर उसको 
स्त्री के पुजारी हो जाते थे । भग्रुकच्छ के साधारण लोग उससे परिचय 
होने पर उसे देवी मानते, वद्ध उसे रेव्रा मां का भ्रवतार सममकर उसके 
दक्षेन कर इताय होते थे भ्रपेड वय वाले भ्पने घर के मंमट़ो को 
भूलने के लिए इसके निकट बात करने बठ जाते ये और एक प्रमृत 
री दष्टि की याचता फरने याले युवक उसकी एक प्रथहीन दृध्टिसे 
प्रोत्साहन पाकर उसको प्रसन्‍न करने के लिए भवसागर पार करने के 
लिए तत्पर द्वो जाते थे । 
इस गविष्ठा स्वस्थ भौर सुदर रमणो के प्रति एक भ्रस्पष्ट 
'विरस्कार की भावना वह द्वी पुछष भौर नारिया रखते थे जो इसके 
सम्पक में न प्रा पाते पे । मजरी यह बात जानती थी परतु एर्खों को 
यह भी स्पष्ट तिरस्वार से देखती थी । 
पति भौर उसके उपरान्त स्वय फी "क्ति में उसे इतनी श्रद्धा थी 
कि णव काक ने उसे रेवापाल द्वारा दिये हुए वचन की वात कही तो 
उसझो भो्ों से चितयारियाँ निकल पडी । 
कर्यो किसी के पास मीख माँगते गए ? उसने होंठ-पर द्ोंठ दवा 
ऋर पूछा तुम्हें--महारथियों के शिरोमणि को--एसी याघना करते 
सकक्‍्जा न जाई ? मया हो गया था सुम्हें तुम कैसे इतने भधिक अधीर 
हो सके २ 
काक दे स्नेह में पत्ती सुन्दरी का त्रोध देखकर मधुर हास्य कर 
उठा । 
में न होऊँ झोर कुछ उपद्रव हो जाय लो ? 


हद 

दी मुझे कया हो सकता था ? किप्तकी माघ कि मेरा कुछ 
कर सवे 7 

काझ़ एु हुँध दिया हाँ यह ता सुझे साटूस है। सृग॒एछ्छ का 
प्रत्येक नवयुवक तेरे लिए प्राण इठे को तयार हो जापग्रा ) 

नहीं वो कया । जसे सब लोग तुम्दी पर मोहित हू! पश्ते हो ! 
मबरी ने भी हँपरर उत्तर दिया । किन्तु रेडापाल के सब की सो कोई 
सीमा ही नहीं है। उसी दारण मौगने से वहुले में मर जाना अच्छा 
सममूगी । 

वगली | रही न बस्तीकीन्‍्व्तो । मेरे कानो में भगी से उपद्रवों 
भी भनतक पड़ रहो है। भौर इव सम्यूण लाट में बचत का पक्का कोई 
है तो रेवापात | भौवड़ को सौपता सो तिरधन' है । 

प्रॉदड | जसा बाप वेसा बेटा । सुझे तो उसका नाम हो प्रच्छा 
तही लगता । फिर भी तुम ब्यप की चिता कर रहे हो । सोमेश्वर है 
मश्भिद्र है और जया चाहिए ? छुम धपनी चिन्दा करो ॥ भौर मिस 
प्रकार पद्रह व पहले पाटण विज करके सोदे मे इस शार मो कसे ही 
विजय थाकर सौटना । 

साथ में किसी को लेता आर ?ै 

मजरी से भ्धिक सरस मिल्ल सके तो अवश्य लेते आना ! मेरी 
व्रौगन्ध हूँ। सजरी ते दृसरूर कहा ॥ ऐेजस्वी स्रुदुमार स्फ्टिकन्सी 
वित इस भोहनी के शब्द सुनकर वह सब कुछ मूल गया । यह पते मर 
उन उसके मुल्ल की प्रपुष रेखाप्रा भौर उसके हास्य की विद्युत्ममारी 
और भोह दष्ठि से देखता रहा । फिर उचित उत्तर द दिया. उसने 
मजरी का भुस्वन कर छिया ) 

मात छोड़ कर मंजरी वाक मी धाहुप्रों में लिपट गई ) 

मटराज ! उसने धारे-से ग्तर वो अधिसाया प्रकट वी. शौन्न 


छोटोगे न ? 
सुरन्त । घवराभ नहीं । मुझे कुछ होने वाला नहीं है ) 


हद 


दोनों भात्म दा के मानन्? में विन्ता मूल गए । 

दूसर दिन दुगपाछ विदा हुआ । बन्टरगाह तक भाममट नमरसंठ 
माधव भौर मणिमद्र पहुंचाने गय । मन्दिर की छत पर से मजरी थिछिय 
में भरन्तर्धान हीते हुए पात पर खड़े हुए कारक को देखती रही । पाठ के 
प्रःप्ट हो जाते पर बाँचल स झाँसू पोछे भोर योपरि को छातोसे 
घिप्रका छिया। 

सती दो-तीन सत्तियाँ साथ में थीं । बह चुउचाष इस स्नेह्ी हूलम 
की व्यपा को देखती रही परन्तु मजरी से एक दांत भी कहन का 
किसी को साहस न हुप्ा । 

उसने वौसरि को एक सछी को टिया और दशन करने के पछ्िए 
मन्टिर की धोर घूमी । एक विधार्यी ने भारर दोपक जछाया। वद्ध 
पुजारी सगदाता-छगशता प्रामा ओर हथ्न इस कर समाचार पूछने सया । 
हास्य को किरणें प्रकेघ करती हुई मजरी झपन तेज से अँधर मल्िरि 
का भी क्‍्ाराक्ति कर रही दी । 

वह सन्टटि स बाहर निकली हो थी हि येनाँ रू साथ नगरसंठ ये 
गहाँ को भय स्त्रियाँ प्राई । रेडापस उसको हिरस्कार दो दाप्ट से 
देखता या थद्ट मजरी फो मालूम था । बनां को भा उसका समय परत 
नहीं पा | अत उम्रकों ग्रोवा को भगिमा में मद अड़ गया उसके हास्य 
में घनिद प्रभिमान भी प्रकट हुआ ! 

“मजरी मामी कसी हो २ बना ने कट्ठा 

“प्च्छी हूँ । तुम बंदी हो २ 

सोच हैं मरे देदर गए न ? 

ह्त। 

“मजरी इघर भांग्रा एफ बात कहनी है २ 

विया 2 कह कर मजरो झुछ दूर बना दी शोर यई | 


मजरी सन कर सोधी खड़ी ही गई । उसकी प्राँक्े प्रथिर टी ह्टो 
गई । यह एक धब्० मी न बोली ! 


०० 

बहुलाया है। पतिपरायण देनां मजरी के गव को देख उत्पल 
हुए प्रपने क्रोथ को ददाते हुए बोली कि कुछ काम हो सो उन्हें कहता 
भेजना । 

दाण मर ने लिए मंजरी के होठ कॉप उठे । उसने उत्तर दिया, 
बना देवों । उनसे फहुना कि मटराज की स्त्री को क्म्री के संरक्षण 
की प्रावश्यक्सा सही । 

मश्रीं पी भ्रासों में त्सवार की धार जसी सीदणता थी, उसके 
सस्वृत्त स्वर में प्रपसान फे सरगम के समी ह्वर थे । 

बेनां को इन धब्लों से गहस श्राघात लगा । पतिमक्ति करते-करते 
सोखी नम्रता मूल गई गौर अपमानित स्त्री के हृदय में निवास करते-- 
विपैसी मागिन के विष से भी भयफर विप छप्तके अन्त करण में घुस 
व्याप्त था। 

हाँ में भूली । तुम्हारे यहाँ कमी ही क्छि यात पी है कि उनके 
सरक्षण की भाषश्यक्ता पड़े इतना पष्ट बर्ना घहां से चत्तो। ए्द 
निर्दोप थे किलु उप्तमें छिपा विप मजदो वे देख लिया । एक भयकर 
दृष्टि यना पर डाली भोर गय से सिर ऊचा करके वहां से चल्ती गई। 
उसकी भाँखों से त्ोघ के भाँसू निकल भाए। 

उसनी सख्ियाँ छुछ जात न पाई ) यह भी मन्दिर से बाहर निकली । 
साम्या बहुष्पति के बाड़े में अवेश करने से पहले उम्हें एक स्थान पर 
मुख्य पथ पार करना पडता था । वे जैस ही सुख्य पथ पर गई बस ही 
उाहाने पथ के दूसरी भोर से बुछ भुरुओं सहित एक चवसुवक साधु को 
भ्राते हुए देसा । मजरी भपनी सक्षियों को लेकर तेज गति से गती में 
ली गयी, परन्तु उसने उस साष्ठु फा त॑जस्वी मुख्ठ देश लिया था| एक 
सखी से घोली यह णो नया साधु भाया है म॒ बा विद्वान माना 


जाता है । 
हूँ ! मैंने मी सुना है। वड़े-वडे विद्वानों को भी इसके सामने नही 


शवलती । 


श०१्‌ 


हेमसूरि की चंचल दृष्टि मी मंजरी पर पड़ गई थी। काक द्वारा 
दिया हुआ परिचय उसे याद झाया--बघपन में खमात में मिस युवती 
के पड़ोस में रहा था और जिसे काक उठा ले गया भा पही । 

उप्तकी विस्मृत तेज॑ल्विता का उस स्मरण हो प्राया । 

टगपास को कसे यह स्त्री मिली भोर उसके पाडित्य के विषय में 
लोकोबित क्या थी यह तो उसे ज्ञात था। उसके निकट हो घल रहे एक 
थांवक से पूछा 'दुगपास की पति बडी श्वास्त्र विधारद मानी जाती 
हैन? 

ही हा। युवक साधु की सवशता पर मोहित होकर श्रावक ने 
कटा । 


२१ 

झावडे तेजपाल माधव भौर सोमइदर काक को विदा कर लौटे। 

प्रथ भ्रांदश में कुछ कुछ साहस झाया ! कक स उस भय लगता था 
प्रत उप्तकी उपस्थिति में वह निःसहाय सा बना रहा | भव तो जब तक 
जूनागढ न हार जाय भौर कोई दूसरा दण्डतायन या दुर्गपाप्त नशा 
जाय तय तक वह लाट का स्वेच्छाचार स्थामों था। उसके आनन्द को 
सोमा न रही | सोमेइवर कार के घर गया भय यह माधव के यद्दों भोजन 
करने के लिए जाने याले थे। अतएव अपनी -भपनी पासकी की ओर बढ़ । 
भाम्रमट को पालकी के भास-पास कथित चाटुकार शौर तथा भग्य जन 
नएदुगेपाल् की देखने क्री उत्पुकता से छड़े हुए थे ॥ एक सनिक मे 
घक्के मारकर इत सबको दूर खदेडा भोर भाम्रमद पपनी पालकी में 
जा बठा । कहारों के पावदी उठाने स पूर्द ही ऋश्स-पात सी मोड़ को 


चीरवा हुप्रा एक मोटा मनुष्य पालकी सके झाया पोर झुक भुक कर 
परमिवाल्न झरते लगा | 


द्क्र 


नए दुर्गेपाल ने मेरा तोतला को पहचान लिया । उठे फाक द्वारा 
दो गई चेतावनी का स्मरण हो भागा । नेरा लट्जे में बोल रहा था 
ध घ घणी धणी उम्या अन्‍नदाता | डुदुर्गगाल म-महाराज की जन्ज जय । 
थ बापू को नमस्वार ? फाड़ के घड़ जसा उसका मोटा छरोर मीचे 
भुकते समय ुछच-झुछ भानद में मूमते हुए हाथी के बचे का स्मरण 
करवा रहा था । प्ास-नास सड़े हुए सोग देखकर हसने सगे । 

आम्रमट यो तुरन्त बद्दी प्रपरिचित सुदरी थाल भाई। हमीर 
मत्यु शया पर सेटा था भौर वीरा उतना घुद्धिमान नहीं था। नेरा के 
दिना उसे और कौन खोज सकेगा ? 

पध्राम्रमट ने काक की चेतावनी की चिता नहीं की | वह नेरा को 
सामने देखकर मुस्करा दिया बर्यो नेरा ? 

घ॒ घणी पण्ी छम्बा मापू ! प्रापकी कृपा से प्रानन्द है । 

भ्राज़्मट फो लगा हि नेरा मुछ कहता चाहता है। उत्त अपरि 
चित का समाचार ता ।टो लाया है ? 

मेरे साथ चल । 

ये वापुकी भ्राशा। लि विरंजोव हो सौ सोवपे तक। 
घर घणी घणी सम्बा भन्‍नवाता । कहता हुमा वह पालकी के एक 
झोर घलमे खगा । 

प्रभी पासभी योडी द्वुर ही गई होगी कि नेट ने प्राज्रमठ के का 
में कहा मे महाराज ! प॒ प॑ “प॒ पता मिल गया। 

सच ? ह॒पित द्ोकर झांवठ योता । उसका दृदय उम्चन पढ़ा । 

नेरा ने झँश-दी मात में उसे छावपात रहने के सिए कहा । 

झ्म्बी है ? 

हाँ दूदुघ जसा एवेत रग ? यह घोला। 

आंबड में जोर से एदेत द्वित़ाई ! 

प्रौ भ्ौरम मन हरलफऐसीजाबू म भरी भाँखें । 

नेरा भपनी साक्पदुता की परीक्षा करने छगा। 


रग्रे 


झाम्रमत को दुरा लगा किन्तु चुप रह्दा । उसह्ी प्रियतम्ता के विधय 
में इस नोकर मा इस प्रकार बातें करना उठे खठका | 

ओऔ ओऔरव वाए द्वाप में रद्धाव का व कत् है। 

रोमांच ये प्राँदड ने माँखें मूद मीं और भ्रपदी प्रियदमा की 
प्रतिमा मस्तिष्क के सामने लाया । 

क्‌ क्‍्योंठी ठीक है न ? नेश ने बितित होकर पुछा $ 

'तहीं । भ्रच्छा किर ?! 

भू भूल गमाद वाप्र ! एक रुद्राक्ष प्लोर एक स्फटिक ।! 

प्रॉवश पाप्तकी में उछल प्रदा 'ठांक। 

तर हो मिल गई । 

कहाँ है ? 

ब.यापू में गन्य-यरीद सारा जाऊंगा । मुझ यरीव कं, ह| 
झत्रु>त 

अधीर होकर भाँगड़ ने कहा हरामखोर घोल ! 

प्न्‍्तटाता | वहु से सरस्वती के समान विद्वान है । 

सचमुच ? 

व बापू मेंतो भ्वत सक्भ म मद भी नहीं बना । 

करू मट बनना भाहृता है न २! 

हाँ ययापू! प्रापकी सैवा करते करते ही मरने को झामता है । 

अच्टी वात है। 

मनन्‍तदाता थे यघत दीजिए, में कहीं व. वोष में ही ने मारा 
जाके । 

बोल कायर ! धवरावा क्‍यों है ? 

ञत्र बापू मुझे मट बनाएगेन ? 

ह्वोंद्ठाँ हो। 


विकदवा हूँ । कि किन्तु व बाद! ऐसी नहीं है जो द्वाप 
सब सके । 


रैग्४ं 


इससे युके शया मवभब 7 माँवड़ ने कहा । 

हो प्रापणर्ते | म महाराज यह तो मटराज की विवाहिता है। 

हैं? किछकी क्या माघव की ? 

ख--शी श्वीम बापू! उधदू दूसरे की। 

झाञमद वा दृदय मानो झुक गया जो ग्रया झसकी 3 

मेरा मे घोर से गदन दिलाई । 

प्रॉँवड मौत रह गया । उम्तकी स्थिति ठगे से ब्यवित अ्रैधी हो गई। 
उसके हातों में घमधम जत्ती भावाज द्वोने लगी 

प्रस्तदाठाभों के भतर फो पहचानने का तेरा मे विशेष प्रध्ययत 
या था। मह मन ही-मन सुस्कराया। उसके विता नए दुगपास को 


काम घल हो ग्ीं सकता । 
मे मदह्दाराज । ब बात व बनने उसी नहीं है) उससे घीरि 


से कहा । 

मेरा ! कुछ मूल हुई है। मणिमद्र का रूप प्ोर रंग याद भाते 
ही भामरभद के हृदय में एंदा उत्पन्न हर 

से स्वय घस कर ददेख लोगिए। 

आअमट षो झुछ सूम मही पढ़ा । परनन्‍्दु नेरा के पास युविस थी । 

मम महाराज | थे आप बद दुर्गपाल हो गए हैं त4 सम भद 
राज के धर की कुशणता जानना आपका क्तेंग्प है। 

आतमट ने धमुण्द मरी दृष्दि से नेश की ध्ोर देखा तू मुख 


संध्या को मिलता । 
जु जे जंसी आशा) 
ऑबड के मस्तिष्क में दो बातें बिंजसी को भोति फोंध गई [एग 


दो भ्परिधित रमणी का पता मिलने का हप--ओऔर द्वुपरी उसे सिह 
के प॑डे छे छीवना होगा इस बात से उत्वर्ग भय। भृशकच्छ धातेसे 
बहुलें उदते लप नगर के स्त्री-युदवों के वियय में छात-बीन की नहीं थी 
(जतवा मुछ जातवारी थी बह उसके पिता उदा महेता द्वारा ही प्राप्ठ थी 
प्लौर वह निद्धा भरी के विपय में फावकारी देने के लिए छ्विछ भी 


रह 


सके ऐंधा तो था नहीं मणिमद्र भी विश्येप कुछ बता सके एसी स्थिति में 
नहीं थे | इन्हीं कारणों स मौँबड महेता ने मजरी को एक सामान्य 
स्त्री समझ लिया षा। भतएवं नेरा की वात एसी भविश्वसनोय लग 
रहो थी कि उस्त मानने को जी नहीं चाहा । 
उस अपरिधिठ मोहितो का वह ऐसा दास हो गया भा कि इस प्रति 
नचिठ दधा से छूटकारा पाने के लिए वहू छटपटा उठा । जप्ते हो माषव 
का घर धाया बसे ही भ)म्रमट ने माधव भौर ठंजपाल से कहा-- यदि 
समय हो तो मैं एक भौरवारिफ क्तथ्य पूरा कर लू । 
बया ? विनमपूण प्र*न हुप्रा। 
ध्ण-मात्र के शिए प्रॉयट हिवक्थिया फिर बोला-- साकमठ 
चत्ते गए धत मुझे उनिक उनके घर हो पाना धाहिए। उसके घर 
धात्तों यो प्रसन्नता होगो भौर मेरा भी दायित्व है । 
“्ोजन करश चले जायें तो शेधा रहू ?े माधव ने कहा । 
फिर तो सर थी + यहाँ हेमबद्ध सूरि भाने वाल है। भोर 
साया हो जाते पर जाना मत्रा भी नहीं सलगवा । 
तेशपात सेठ भ्रपनो कानों प्रोख से शिप्टांनार के इस समयक की 
घोर देखते सगे | फिर ढुछ गम्भीर किन्तु विनो” मरी याणी में उत्तर 
दिया बात धब है । काक की छत्रो भी भपने भापनो एक्ल्म निरापार 
न सममेगो । तुम्हारे उसे मल पुरुष मी यदि परिपराटी का पात्तने न 
मरेंग धो करेगा कौत ? निस्सनटेद्त जाफ़ो । 
प्रा्ममठ वद्ध की धोर देखने क्गा। क्या यह रहस्य पा गया ? 
नगरस्षेठ के मुख पर से कुछ भी अ्रकट नहीं हवा रहा था । 
प्रच्ची बाठ है । में यह भागा । कहकर धाम्रमट ने पालका उठाने 
वालों को मुश्ने का भ्रानेश देते हुए कद्टा--'जन्दी घलो--साम्बा 
बहस्‍्पति के बाड़े में मेरे साथ किसी को भाने की भावश्यक्तता नहीं। 
बाक भट जी के यहाँ मौझमाड़ सहित जाना घझब्दा नहीं लगेगा । उसने 
अपने भद्वारोहियों को भावा दी $ 
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वह स्प्री हैसी । कैसा मधुर हास्य ! भाममट रोमांचित हो उठा । 
काका ! इस दासक को प्रादि कवि वाल्मीकि के वचन सुनाप्रो 


हो! 
पोडो देर तक पुराणी गला खकारकर फिर भ्रपमो ककश प्रादाज 


में बोला 
घयरत्व म ए्वया तुल्य पश्यामि जगती तले । 


अयत्नादागत॑ राज्य यतस्त्व स्यक्तुमिच्छप्ति ॥ 
(प्र्थ है - परय है तुके तुक जसा दूसरा सवार में नहीं देखा 
मयोंकि बिना भाँगे मिल्ले हुए राज्य को भी तू त्यागना चाहता है-- 


रामामण ) 
'समभा ? उत्त स्‍त्री को जावाज भाई। भरत ने राज्य त्याग 


दिया हसलिए कि उसने कमी राज्य प्ाकाक्षा ही नहीं की थी भोर इसी 
लिए यह महान्‌ द्वो गया । उहीं उसे व्यगित घन्य हैँ सैरे जेप्ते लोभी 
नहीं । वह हँसो पुन' उस मधुर हास्प को सुनकर आम्रमद प्रधीर-सा 


हो गया । 
प्रच्छी वात है। हँसकर सोमेश्वर ने कहा हम सोभी हैँ तो लोमी 
ही सही । कर भी क्या सकते हैं हमारे माग्य में न भरत होना लिक्षा 
है न रामचद्र । 

कसे जाना ? उस स्त्रों ने पूछा। 

झामरमट गा भधीर मन प्रव ओर भधिक ते रुक सका उसने प्रागे 


दद़वर द्वार पर लगा कडा खटलशटा दिया । उसके मस्तिष्क में उस सु दरी 
के दा*” धृम रहे थे । 

इतने में उसकी दृष्टि उस साइती के हाँकने वाले पर पढड्टी। वह 
सॉँडनों को क्ष्रा फरने का प्रयत्व कर रहा था। सम्मव है वह धोंसा 
निद्वान यहाँ से ते जा रहा हो | जिस प्रकार आदि कवि को कोच व 
से काव्य को प्रेरणा हुई थी उसी प्रकार उसका इलोक सुतकर प्रौवड 
महेता को एक प्रेरणा हुई मह्ाँ पाने का कारण सूझ गया। बिता 
प्रयत्न किये हुए हाथ झाया राज्य स्पाय दे वही मद्दान्‌ होठा है। वह 


श्ण्ट 


अनग्रनायां 

दो--दौ--कौन आँबड़ माई ! तुम क्िघिर से ? कहकर मणिमंदद 
ते द्वार खोलकर उसका स्वागत किया । 

कल जिस कमरे में काका स्‌ सेंट को थो उसी कमरे में प्रविदद 
बठा । हिंडीले पर पुराणी काका धोर सोमेदवर व हुए थे । भन्दर के 
फमरे की देहल पर भाजी छाटती हुई बह सुन्दरी बठी हुई थी । 

भाम्ममट ठगा-सा देखते लगा । यही सुख यही भाँखें वही मगिमा 
और मही रेखाएं ! संम्पूण प्रकोष्ठ में प्रतन्‍्ध योवत का अभ्रधिकारी देवो 
के नृत्य में विभोर स्वगलोन का-सा उल्लासजनक मादक वादावरण 
था । दो विशाल तेजस्वी सयन उस पर टिके हुए थे। मजरी का 
संग्मरमर-सा हवेत माप्त पर दुविधा से बत पड़े गए । 

दो दिन से जिसके लिए प्रतिषण आ्राण ध्यजुल थे उस्ी रमणा को 
पह देशकर उसे रोमांच हो भागा | वह भपने भाष पर वश न रखे 
सका | ओर श्यगें भो न बढ़ सभा । बस प्रपनी सुप-्दुध सो बेठा 

खाट का युवक सोमेश्वर रूपवान सोद्धा था । उसकी दृष्टि में काकू 
एंकर भौर भशरी पावती थी । इन दोनो के बीच उसकी भवित उसका 
हृदय भौर उसकी भांकरी यटी हुई थी । शंकर को अनुपस्थिति में 
पअरक्षित पार्यती का भ्पमान करने के लिए आने वाले की मोर जिस 
प्रकार नदी दखठा है उसी प्रकार यह थाँवड की भोर देखने लगा । वह 
काक झा दिप्य था , शुद को कृपा से वह समय भोर रुचि पर सहझुता 
थो | उसकी मजरी के भास पर पड़ी घ्िकुह न देखी । बह थहिंडोले पर 
से उठ द्वार तक भाया और भावड़ भोर मजरी के मध्य में खडा 
होकर बोला-- 

कट्टिएं मटनी इस समय कठ्े कृप्ट किया ? 

डूपता डुप्ा धारा जंसे अबलता से चमक उठता है वस्ते द्वी भाँवड 
में साहस जया [ 

माई सोमेश्वर ! मुझे देवों से मुछ बातें करनी है । वह देदली के 


हद 


र्रे 


भाविड़ ने अनुभव किया कि यह महान्‌ पुरुष है, खाद का सत्तापीझ 
है सब लोग उप्की भाज्ञा के भपीन हैं। मंजरी जप्ती मोहर स्‍त्री 
के लिए उत्पन मोह का उत्साह उसकी रोम रोम में समा रहा था 
भ्रोर प्राज भ्यम प्रयास में ही विजय पाई थी । उप्के प्राण मदोम्मत्त 
थे। प्रथम बार हो उसे पपनी दातित में पुरा-यूरा विश्वास हुपा। 

बिस्कुल ही कच्चा वह नहीं था । माधव भौर तेजपाल को सारी 
योजना बठा देना उस जेंचा नही । किन्तु झानन्द उसके मुख पर से 
टपका पडता था। तेजपाल भौर माधव ने उसे नई सत्ता मे मंद का 
स्वाभाविक परिणाम सममा । 

मायव के यहाँ भोजन समाप्त हुप्ना भौर तीनों व्यक्षित नेगरसेठ के 
यहाँ पाये 

बह तीनों सेठ के घर पहुँचे उनसे योडी दर पहले ही हेमचम्द्र सूरि 
आये थे । रेवापाल पर में था। उसने इस युवक साधु का भागत॑-स्वागत 
क्रिया उसे बरामदे में बिठाया। सूरि के साथ में भाये हुए साधु उसके 
प्रास-पास बेठे । 

रैबापाल इस नए साधु से पहले टिन मिल झाया था झौर बह मुग्रु 
कच्छ क्सि लिये आया है यह रहस्य समभने गा प्रयरत भी उसमे किया 
था। इस दलक जसे दिखाई देने याले साधू का $यवितत्व विधित्र था। 
वागय बहू इस प्रकार बोलता हि उसका उद्दे य स्पष्ट समम में मे प्रावे 
किर भी उसने भपती बात कह दी है ऐसा लगता था भौर उप्तकी बात 
शीत में इस प्रकार भ्रस्पष्ट विद्वता थो छि सुनने वाले को उसके ज्ञान 
को प्रगाषठा वा भ्रम हो जाता था। उसके दात करने का धांत तथा 
प्परोक्ष रीति में सत्ता भोर प्लावेश टिखाई नहीं देते परन्तु सुनने वाले” 
को यही लगता कि वह ठीग कह रहा है। 

रेवापाल जी ! तुम्दारी स्पाति सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई है। 


११६ 
खगा कि यह बातें उसकी प्रपमी प्रतिष्ठा छोन लेने की थी | यह उसका 
अपमान था । 

“ओर धौंछा निश्वान भी ! सूरि की सूचना प्रागे वढ़ी ॥ 'छाक के 
यहाँ से मंगा छी । 

भांवड के सिर पर जैसे वच्ध गिरा | घौंता निशान फाक के यहाँ 
ही रहेंगं--मजरी को वह एसा वचन दे प्लराया था। क्या वह्‌ वहाँ से 
मेगा छे ? कया मजरी के घर फो निस्तेशज थना दे ? क्या लाट की 
साश्नाशी जसी सुन्दरी को एक सामाय गृहिंणी बहु भ्पनी भाज्ा से बता 
दे ? ग्रबड के मस्तिष्क में उसके घर के फमरे का मादक वातावरण 
कन गया ॥ उसके वातावरण में से दो बढे-यड़े तेजस्दी जादू भरे नयन 
उप्तती भोर दीनता से व्यंग से देश रहे थे । वह नयन उससे प्रूछ रहे 
चे-- आवेड महेता तुम मुझे दचन देने के वाद मेरे घर मी एसी भ्रतिप्ठा 
करोग ? लाट प्राप्स मेरा स्थान छीत लोगे ? प्रणयी का उत्साही हृदय 
इस प्राथना को सस्वीकार न कर सका ) जब तक घह छाट में है तब 
छक किसमें इसना साहस है कि उसकी--हाँ--उसकी मजरी वो प्रतिष्ठा 
की भ्ोर उगली उठा सके [ 

प्रांयड ! क्सि विचार में पढ़े हो ? सूरि जी दांत प्रावाज ध्राई। 
झाबेड कस्पना-सप्टि से छोटा पर उस सृप्टि में किमा द्वुभा तिएचय 
साप साथा । 

अध्ठिम उत्तर प्रापको कया दूं ? तद्ष में उसने पूछा । 

काक के महँ से घोंता निशान मया सो। हेमघद्ग बी प्रावाज में 


जरा बढोरता यो । 
गयों ? खांवडट ने क्रीप से काँपठी हुई घावाज में पूछा । 
इसलिए कि महाराज की प्राषा है । 
महाराज ने मुझे तो ऐसी झागा नहीं दी । 
तैजपास भौर माधव दोनों देखते रहे । ये दोनों हैमचरद्व और प्रविद् 


को एक ही समझते थे 


धर 
भेजा है धो उन्हीं से पूछ भ्रामो । 

“तू राषप्रोद कर रहा हैं ! ” कर्टोरता से सूरि ने कहा । 

“में केवल एक पुराने राजसेवक का भपमान नहीं होने देना 
चाहता हैं। 

व तो उसके भादमी भी रहने देगा ? 

“जैसे चलता प्लाया है उसी प्रकार चलाऊगा | भांबढ़ ने आएवासन 
दिया । 
बव मैं यहाँ से चल्ना जाऊगा | सूरि में भन्तिम धमकी दी । 

“जब इच्छा हो प्राप सभी णा सकते हैं । 

दीक ! णरा तिरंस्फार से हेम सूरि ने कहां । तुरम्त ही उसकी 
सघुर आवाज ने पलटा खाया । जस्ते कुछ हुमा ही सम हो । उसने शान्त 
परन्तु ऊँची प्रावाज में कहा माई | तुम घानो | तुम्हारे जो में भागे 
सो करो मुझे! जो ठीक छगा मैंने कह दिया ।// 

न्गरसेठ भौर माघव यह सुनकर पास शभाय॑। आँवड को लगा 
कि उसकी महान्‌ विजय हुई । उसने कहा महाराज ” कल्न सवेरे हम 
मिर्ेंगे पर साम्या बृहस्य त के बाड़े में ही । 

सूरि हँसा हाँ सोग जहाँ जाने के प्रादो हो वहीं मिलता । अच्छा 
अव मैं जाऊँगा । छेजपास सेठ कुछ दिन रहकर मैं यहाँ से चसा 
जाऊंगा । 

!एसा क्यों ? एक्यएक ? 

हाँ, जरा इधर भाभोगे ? उठकर सूरि ने तेजपाल्ठ का बुलाया । 


ऐठ गये । 
इन यतियों से तो माया न मारता ही भष्ठा है। मापषव मागर ने 


पअपने-पपने मन की बात प्रगट को । 
“पर नहीं तो पया ? भाँवड़ मे जवाब दिया। उसकी हल्पता में 
दो शत्तित एव मनोहर प्रोंठ उठे घयवाद देते हुए दिखाई दिये । 
'सबरे माँगड़ किसो से मिल्ता या ? उपर सूरि ले पूछा ॥ 


श्र१ 


आदमी भेज! है ? था उप्तने सोमेखवर भट्ट द्वारा कोई संदेशा भेजा है ? 
घहाँ वहू बैठा मा वहाँ सोमेश्वर भागा भोर धमस्कार कर विनय 
है बैठ गया । आअमट में ममस्कार स्वीकार फो । थोड़ी देर दोनों एक 
दूसरे की भोर देखते रहे । 
'मट जी मकस्ते कष्ट किमा ?! भाममट ने पूछा । 
नमद्ाराज [? धांत दिनय से सोमेशवर ने कहा झापतों नए दुग के 
निरीक्षण के लिए ले जाने के लिए आमा हूं । 
पभच्छा | हँसकर पाँवड ने बहा दुग को कु जिया हुम्हारे पाठ हैं, 
ऐसा यो मैंने सुना या । भच्छा चलो । कहवर भाँवद कपड़े पहनकर 
हैपाए हो गया । मँजरी थे सेवा में रहने दाले सोमेइबर दे! साथ घूमना 
भी भाँबड़ को घुखदायक लगा | 
सोमेश्वर ्षी ! जब यह पासकी में बठकर गढ़ की भोर जाने लगे 
हो भाँवड़ ने यात छडे, तुम भठराज कांक के कुछ संग्रे पस्धो हो ? 
हो एक रिश्ता मो है--वहुत दुर का वह मेरे प्ररु हैं । 
'दहुद जबरदस्त प्रादमी है ? फाक की मात करते हुए मंजरी के 
विप्य पर कुसे झाण जाय यह विचार करत हुए प्रम्रमट ने पृष्ठ 
म्राप सद उनको सामान्य व्यवहार में जानते हें, ६सलिएं उनकी 
वास्तविक महत्ता कमी भो आऑँक सही सकेंगे । 
नहीं, एसा नही है ए 
महेठा जो ! उनका टीक-ठीक मूल्यांकन करने के लिए मेरी तरह 
आपकी भो उनके चरणों की सेवा फरनो चाहिये | उनकी युद्ध-कल्ता 
और बुद्धि, उनके भराचार विचार भौर सिद्धांत तभी जाने जा सकते 
हैं । यह कलियुग है भोर भुग्॒कूच्छ पराधीन है. दस इसलिए काकू सट 
दुगपाल के पद पर ही पड़े सड रहे हैं । 
तब पराटण ग्मों नहीं बले पाते ? 
सोमेखर ने एक होद्ण दृष्टि भाबढ़ पर डालकर मुस्करते हुए 
कहा, आपके राजा में मात्रियों में इतना साहस हो कहां है णो उन्हें 


हर 


'घूब सुदृढ़ दिखाई देता है । 
“महाराज ! यह गढ चालीस वर्ष तक घेरा बरदाइत कर पके 
ऐसा है । 
“हूँ !! चकित द्ोकर ग्राव्नमट ने पूछा 
"जो हाँ । 
थोड़ी देर दोनों चुपचाप चढ़ाई घढ़ते रहे । भन्त में वे दरवाजे के 
पास ना पहुंचे । 
यह दरवाजा इस समय घर कयों है ? सबरे सो खुला था ? 
भटराज गये तो शेवल उम्र शोर का दरवाजा ही खोलने के लिए 
ही बह गये है । 
उहेँ भूगकच्छ वी भधिक चिताहै एसा सगता है। जरा 
अ्रसन्तोय हे भॉविड़ ने कहा + 
उन्हें न हो तो भौर किसे हो? विश्सकार भरी भांलों से 
प्ोमेदवर ने उत्तर दिया । 
डीक परन्तु दुगंपाल तो मैं हूं। हँसकर भाज़मट ने पहा । 
हाँ परस्तु प्राप नगे हैं? घ/स्ठि के श्रोमेष्वर ने फहढा ) 
सोमेशवर ने “रवाजे को खिडकी छोली स्‍झौर भन्दर से एक सतिक 
दोड़ता हुम्ता भाषा । 
देवों | यह तो में हैँ सोमेश्वर ! सोमेश्वर ने कहां भोर यह हैं 
मये दुर्गपाल्त ) पधारिये घाम्रभट जी । 
यहूं दोता मदर घुसे । भाग्मट को सोगेश्घर प्राध्ीर पर से हे 


गया । 
इस नवीन मग्नुवच्छ का प्राचीर देखरर मॉगड को झाशवय हुप्रा। 


अगुकष्छ नदी को घाटों पर स्थित विश्याल उ्वथा ऊंची #पहाड़ी पर 
बनवाया गया था । भौर पहाड़ी पर बनवाया हवुप्रा यह भ्राधीर नदी के 
हल से इतवा ऊचा था दि मह दुंग कभी भीता जा सके इसबी बत्पना 


करना भी कठिन था । 


श्र्श 


“यह दुगें इतना बडा किस लिए बनवाया गया है ?ै 

बयोंकि घारों भोर से हसे नदी ने घेर रमखा है। सोमेग्वर ने 
कहा प्रावस्यक्ता पढने पर प्राधा गाँव अन्दर रखा जा सकता है। 
इसमें तीन हजार सनिक आराम से रह सकते हैं । 

“यटि कोई घेरा शत्त दे ठो इतने बढ़े दुर्ग में लोग भूखा न मर 
जायें। 

“नहीं यह इस प्रकार दनाया गया है दि सीन भोर से तो इसे भय 
ही नहीं । घावश्यकता पड़ने पर शुछ सनिक इसको महीना तकू रक्षा 
कर सबते हैं। 

“वह जया है ? एक घर की झोर सकेत कर झाम्मट ने पूछा 

“वह कठोर है। 

जरे इतना बडा २ 

*हां इसे सदा भरा हुप्ना ही रखा जाता है। 

/ प्रव कौन घेरा डालने वासा था ? उलाहन जैस स्वर में प्रांबढ़ 
ने पृष्ठा । 

“धयेद न नर सदा सुखी । कहकर दोनो चारों भोर धूम कर 
देखने चसे । 


श्र 

शीश सय भोर सोमेन्वर दुय गा निरीक्षण कर रहे थे तो देवा 
ध पृपभाप उनके पौछे-पीछे चल रहा था। उसको सफ़ेट दाढ़ो हवा 
झके बृद रही थी उसकी दष्टि सम्मान में मीची भूकी हुई थी फिर मी 
पद परन्तु सशक्त हाथ ने मासा अस्वामाविक बठोरता से पकड 
जा था। उसके झुरीवार माये पर इस समय भौर भी भधिक मुरियाँ 
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'चडी हुई थी। थोडी-पोड़ी देर बाद वह छिपी मणजर से प्राव्रमद की 
भोर देख लेता था। 

बहू घुवसेन का पुराना सनिक था झ्ौर काक के प्रनुषर रूप में 
'पाटण के लश्कर में सम्मितित हुप्आा था। शुद्सन का पतन हुमा घौर 
जाट पर पाटन का ध्वासन स्थापित हुप्ना परम्तु उप्ते इसकी कुछ चि'ता 
नहीं थी । प्रतिदिन सध्या को वह एक्ान्त कापडी से निकल कर काक के 
खबूतरे पर जा बैठा झौर णत्र काक भपने घर पाता तो पृछृता-- भाई 
क्से हो ? प्रसन हो न ? तब देवा जवाब देता हाँ भाई? स्‍झोर 
चुपचाप लौट जाता | सम्पुण सृष्टि में केवल इतती सी बात में ही उसे 
रसवचा। 

उसके एकाकी श्ोवन को ससार से जोडते बाली शोरी एकमात्र 
काक था। धौर इध शोरी गो पकड़कर वह भवसागर पार करने के लिए 
भी प्रस्तुत था उसके एक्लदमी मस्तिष्य' 'में काक ने एसा स्थात बना 
लिया था कि उसकी परिस्थिति में परिवर्तन उसे सहन मह्दी था। काक 
दुगपाल हुप्रा बियाह गिया मटराज हुपा--यह उसे जरा भी अच्छा 
नहीं सगा । इस परिवतन से उसे ऐसा सगा कि फाक उसका मे रहकर 
दूसरे का होता जा रहा था। 

काज ने उसको गढ़ के कोठार का मायक नियुक्त कया पर उसको 
यह भ्रच्छा महीं लगा फिर भी यह भपने भाई फी धाजशा की उपेला ते 
कर सका। 

कल जव वह शिष्टाचार के भनुसार साम्बां वृहस्पदि क॑ वाडे में 
गया था झौर झाक से मिला था। 

देवा | मैं वयली था रहा हूं 

देवा मे ऊपर देखा प्ाँसा में व्याकुलता थी । 

'में भी घलू भाई ? 

मजाक स्नेह भरी हसी हसा, “भरे नहीं देवा माई ! फिर यहाँ कौन 


रहेगा ? 


हर० 

जीप 

कजरी को देखते रहना 

'जी। कहकर देवा वहीं वठ गया । उम्के वृद्ध हृदय भी समर में 
अहीं भाए ऐसो वेटना का भनुमव उसने किया ) काक कुछ क्षण उसको 
औओर दखता रहा उसके हृदय बी व्यथा भी उसने समम्गे । 

दिया ! में धाप्म हो सोट झाऊंगा / यू यढ की रदा करना । 

जी । कहकर देवा देखता रहा + उप्तकी प्रांखा में भ्रातू छतछनता 
उठे । उसे लगा जसे कोई माँ का इक्सोता बटा छीने लिये जा रहा हो | 

माई में था रहा हैं 

हूँ जाओ पर जरा सतक रहना । 

दवा दुपसाप बढा रहा भोर पर में जाते हुए काक की भोर देखता 
“रहा । थोडी देर बाद उसने निश्वास छोड़ो भौर घिर हिलाता हृपा 
चह गढ़ में लौट घाया ) तव से उसका प्रिर कुक हुमा है प्रौर उसका 
गोलनां भी बद हो गया / उसे भ्रम हुमा हैं कि उसक्षय साई प्रव 
फिर मही मिलेगा । 

इस प्मम मे दुगप्रास को देखकर उसकी ग्राँखों में विष उतर 
माया । भाई के झतिरिक्ा किसी दुसरे को दुगपास हाते वह नहीं देख 
सस्ता । 

भ्रुपचाप वह भले रहा है। कोठार वे प्रोगे मारर भाम्रभद पौर 
सोमंश्व॒र नदा को ओर देखने झगे । देवा घपचाप सोम”दर के पास यया । 

“ोमनवर ! दवा ने पृष्ठा, छुम्हें तो दर छंगेगी र?े 

सोप“वर 8सकर उसकी मोर मूड । काक ये समी साथी देवा वे 
अति प्रीति रखते थे । भांद | माई रू घर जाना है म ? 

ही समय धो हो गया। 

परन्तु ग्राज तो तेरा 'माई' है नहीं । 

इससे गया २! 

+जापो तब । सोमन्‍वर ने कहा । 


रेप 


चोमेश्वर ! कोठार देखता हो तो देख लो! 

“प्राप कोदार देखना चाहत है ? सोमश्वर ने भ्रांवड से पूछा ॥ 
भ्रौदड को इस नायक कौ भ्रष्चिष्टता स्या सोमेश्वर के साथ बातचीत 
करने का ढंग पसन्द नहीं भाषा । 

यह कौन है ? भ्रांबड ने तिरस्यार से पुछा । 

यह भटराज का विश्वासपात्र नायक है ओर यहां के कोठार का 
रक्षक हैं। 

'इस दरह कहाँ जाने के लिए उतावला हो रहा है यह ? जरा रोव 
में नये दुगपाल् पूछा । 

देवा की मीची मुकी हुई भ्रांल जरा कठोर हो गई । 

यह भदराज के घर जाना चाहता । झपना देंनिक क्रम निभाने । 
सुम्दारे आदमी यदे मुह लगे हैं भो | आम्रभट मे कहा। देवा 
ने ऊपर देखा । 

मद्दाराज ! देवा सनिक मात्र नही है घर ग॑ भादमी णप्ता है। जा 
देवा ! सोमेश्वर ने हा । 

देवा बिता झुछ कहे चला गया । 

प्रस्पेक सनिक यदि धर का शादमी होने सगया पो हस गाँव या 
गया होगा है 

मटजी ! मज़ा पूर्वक सोमेश्वर ने कहा इसके जसा विश्वासपात्र 
दूसरा नहीं । इसका क्‍भ्पमान करने से लाभ नहीं है ? 

“लगता है यहाँ दुगपास के मात के भविरिवत सम्पूर्ण गाँव पर भाल 
भस्म हो चुका है । 

देलिए म आज पद्धद वष स प्रतिदिन यह भटराज बे यहाँ जाता 
है। वह जायग्रा, पोडी देर तक चबूतरे पर बढेगा घौर लौट भायेगा। 
परतु गए विना रह नहीं सकता | 

"मुझे एसे नौकर भच्छ नदी लगते | 


43900] 
“ऐसे नॉकर धापको मिलेंगे भो नहीं । तविस सुस्करा कर सोमेइक्र 
ले कहा । वह भाग बढ़े ) 
देवा नायक चूपचाप गढ़ से उतर कर पुणाने नगर में होकर साम्दा 
बुृत्पति के बाड़े में भाया और कार के घडूतरे पर इस तरद मोत होकर 
बठ गया मानो डिसी के आने की वाद जोद रा दो ! भंधेरा होने संगा 
उसने पर देखा कौर यह सोबकर कि कार रो दाद जोहना स्पष हैं 
वहीँ से उठकर घता । 
'हौन है ? ठमी द्वार खोलते हुए मश्िमिद ने पूछा । 
“मैं देवा नामक । 
ब्या बात है ? 
बुछ नहीं यों हो ) 
कौन मायक ? भ्न्दर से मजरी की भागाद भाई। वह सुरन्द 
आाहर प्राई। 'भाभो देवा ! बाहर भयों वठ गए ? 
“कुछ नही यों ही । गहवर उसते निःरवास सी । 
दवा | 6रे भाई यादे टिन में भा जाएंगे । 
बद्ध ने गहन हिएाई नहीं दवी ! मैं भब उनसे भेंट नहों कर 
सकू गा 
“यों ? फ्रोका हँसी हृुसकर सजरो ने कहा । 
कल मेटी स्पोपडों पर उन्छू वाला है। 
'घरे तो इससे क्या होता है ? मजरी ने साइस स कद्ठा। तेरे 
भाई तो बस भाए ही सममर। 
माई तो पभाण्ग रिन्‍्तु मुझ से मेंट न हांगो देवी ? 'कोकामाई 
को टिखाओयगो २ 
इस दद्ध वी जा एसा स्नेह देखकर मजरी की भ्रा्खों में पानी भा 
मैया प्रा भन्‍दर जा। 
देवा मटर गण भोर बौयरि रो देखस्र पुत बाहर प्लाया । जिस 
समय यह धीमी गति झौर मारी सद्ददय से यह की झोर गुदा उम्र 


ड्श्र 
“एक दर्ष तक चस सके इतना धनाज ती गढ़ में है [* 
झापने कहाँ से जाना ? 
जान ही लिया कहीं से । तुझे पट्टणियों को विशाश करने का एक 
की मांग है । 
कौन सा ? 
यहाँ से भनाज हटा देना होगा $ 
कहाँ ? चकित होकर देया ने पूछा । 
'ही इच्छा हो ) 
और माई भा गए सो ? देवा ने पूछा । 
देवा में गंगातायथ भगवान्‌ को सौगस्ध खाकर कहता हूं कि मेरा 
अ्भिप्राप यही है कि यह पहुणी सेता गढ़ में भ्रोमन्द से न रह सके! 
एक फाप परेगा ? श्रमी प्रताज निकाल दे। यदि तेरे माई प्रा गए तो 
ड्रसरे दिन में कोठार किर से मरवा दू गा। 
झंगर किसी ने जान त्िया सो ? 
कौन जानेगा ? 
किन्तु विशासां किम प्रकार जायेगा है 
देख प्रतितिनि रात को नवरेदी के घाट के सामने मेरे भादयी नोका 
सेकर भापेगे | तू ऊपर से बोरे गिरा देना 
रे भाई डरहेंगे तो ? 
पागल ! वेरे भाई भायेंगे ही नहीं । रेघापाल क्ठोरता से कद्दा 
देव बाप उठा | उसे कल का उल्लू बोलता को सुनाई दिया था । 
चोदा तो नहीं है ? 
'सोगम से ले । 
मो भपती साठ पीढ़ी छो सौगघ सात पीढ़ी की सोगन्ध ?? देवा 


बूछा । 
हां । मेरी सात पीढ़ी की सौगय । 
देवा घोष देर चुप रहा । उसने एकाएक ऊपर देखरर कहा, महा 


जैरे३१ 
राज ! कप राठ को नाव भेजना $ यरि नेरा छोधला को बात ठीक हुई 
सो पंछे गिशकगा 5 कटुकर बह बल्ली से चन्चा घया 


रेवापाक्त हूसा / लाट था अध्य इमके रहा है वह बोला, भोर 
प्रपन साथो को खडर चंदा दया $ 


६ 

तैजपास के उपाय्रय में हेमचरद्र मूरि मौव धारण डिये हुए 4 । बहू 
डुछ ही दूर पर रख हुए अपने 'प्रोन! को भोर देख रहे थे ॥ इस पृदक 
भूरि को घन करते के छिदाय इस जझार बैठने को भाटत नहीं पी । 
आज को यह स्थिदि उह़ें तनिक भ्रसाधारए छग रहो थी । 

जिस प्रायु में प्ौर सब्क झूते में ऋूचठे है उत्र समय इन्हनि बीत 
शाग द्वोते फ्री इण्दा प्रस्द की दी जिस समय यूचर जांवन में अुरित 
सवीन भार का भनुनतव रुरते का छठपटाठ रहव हैं. उस समय इन्द्ति 
आूरिपट प्रापा जब भौर साएु अम्यास झुरता प्रासम्म करते हें उस 
समय गह घासस्‍्त्र-विशारद हाने भाये से । प्रत्यक्त सतुध्य इतक भ्पूर्व घरित 
तिश्तोम्र ब्यात गौर बगाय बगुरठा सो देखकर चरित हो जाठा था। 
इतने थोड़े समय में हो जवविद्या प्ौर यश रु व्योम में एक भदुमुत 
मदपो"य की झामास सोयों शो होने सगा था ( 

सोदवन भागयसल के परचात ब्ीवन में श्रयम बार उन्हें सावपानी स 
आात्म-निएक्षय करने की आवश्यकता पद ) उन्हें बिश्दास दा दि उतका 
मस्तिष्क भन्य सोर्षो से निराते ही प्रकार का था । उन्हें कमी सयम 
इचने के लिए प्रयत्न करने की भावश्यत्रा न प्र्धे था, विद्रार क्या 
शस्पु है इसडा जतुमद कभो झिया नहीं था ) उनकी यह नि*बंस था 
थो कि वह माजम भवितारी है । 


श्ह्४ 


प्रधिकांश णना के मस्तिष्क कीचड मरे पोसखर के समान होते हैं 
कई के नहीं नाम मात्र लहरियों से प्रककृरृत स्थिर बेंधे हुए, जल से 
भरे तालाब जसे होते हैं । कई एक प्रवाहयुक्त नदी के समान होते 
हैं। जिसमें उछलती मद्दरियां मी होती हैं भौर शाति सरलता भी । 
रूछ के मस्तिष्क समुद्र के समान होते हें--शांत्र सरोवर की प्रयाघता 
उठती गिरतो लहरों का भानन्द दुर्जय भौर उछलता हुप्ला उत्साह 
प्रलय जसी चचल परंगों गा ततांडवनृत्य 

इस युवक वा मस्तिष्क इनमें से किसो प्रकार का नहीं था। उसमें 
भारसी वी स्वच्छता क्रांति उदासीनता भौर सर्वग्राह्मता थो। 

दवीतराग या निद्व न होते प्रोरों को कठिनाई द्वोती है जितेडिय 
होने के लिए ब्रत्तो की परम्परा का पालने करना पड़ता है किन्तु हस 
शांत स्पिर एव मावनाविद्ीन हृदय को जितेद्धिय प्रथवा सिविकार बनते 
के लिए प्रयत्म करना #* मद्दी पडा । कारण वि इसमें विकार प्रनुमव' 
करने करी दागित थो । जिनेशासन वे स्ठम विकार ग्रहण फरने फी 
शक्तिहीनता को देखगर स्तब्ष रह जाते भोर प्रुथे जम के सुसस्कार 
भोर क्ष यीपशमन का ही परिणाम्र समझकर स्पर्द्धा करना त्याग देते थ | 

निमन्न आरसी-सा मस्तिष्क जिस ओर सूरि को इच्छा होती उसी 
दिशा में धूम जाता था झौर इच्छित विषय फा प्रतिविम्ब उसमें पढने 
श्षगता धा। हस प्रकार वह बिना प्रयत्न किए ही प्रपूव था इसका 
हेमचंद्र फो पूरा-पूरा मात था । 

इस उम्र में प्रथम घार उसके मस्तिष्क में सथ्यय॒ उत्पन्न हुप्रा + 
जया मस्तिष्क पर विकार की छाया पडी है ? भ्रम लोगों में तो ऐसा 
सशम उत्पन्न ही नहीं होता परन्तु यह प्रदूमुत नययुवक इतना-सा 
खशय द्वोते ही उसके भनुसथात में सम गया ! 

कल उसने वर्षो पहले देखो एक स्त्री का मुख देखा एक मूश्ष द्वारा 
उसकी सोची हुईं दाजी को उसटते देखा झौर यह बाजी यह मूर्ख उस 
स्‍त्री की सलाह से ही उलट रहा था एसी उसे प्ाद्यका हुई। उसने 


१३५ 


कई प्रकार की स्तरियाँ देखी थीं, कई सूर्थों को घाजी उल्टते हुए देखा 
था, कई स्त्रियाँ बानी उसटने में समय होती हैं। इसका भी उसे भनुमव 
या । यह विकार शो नही ही था हित्सु विकार का सश्यय ही प्रशुम' 
होता है । विकार का सगय उत्पल्त हुआ है ऐसा भ्रम हो मस्तिष्क में 
ब्योकिर हुआ ? भड़िग लयायिक की होइणता से सूरि ते यह! प्रशव प्रपते 


भाप से किया । 
प्रिप्त समय उप्तने दीक्षा सी पी उठ समय इस स्त्री को देशा था 


ऐसा कुछ-कुछ स्मरण घा तत्पश्चातू इसे काक ले गया भोर उधसे 
ग्याहू कर लिया वह भी उतकी जानकारी के बाहर नहीं पा भौर इप 
विद्वान भौर सजग स्त्री ने भ्रांबड़ जसे को मात दो थी इसमें ऐसा कुछ 
जद्दी घा ) जिससे उप्तके स्थिर चित्त को किंचित्‌ मात्र भी भस्पिर होते 
का कारण मिले | ठो मद सद्यय उत्पत हुआ कैसे ? हठी खनकर 
हैपघद्ठ सूरि ने भपने निमल मस्तिष्क से प्रशेत विया। 


महाराज ) प्रणाम । भावम्रभट का सतिक उपद्वास करता“सा स्वर 
सुनाई पड़ा । उसने भाकर प्रणाम किया । 
कौन प्रावढ़ ! झाप्रो पमसाम। सूरि ने कहा । 


भ्राप्तमट भोर हेमघर्द बचपन के मित्र थे एफ ही घर में बड़े हुए. 
ये भ्रौर दोनों उदा महेता रे सर्वम्यपी खेल क खिलौने थे । फिर भी 
इस प्रतापी बालमूरि को सर्वोपरि श्तान झे उदा महेता दे प्रयत्न के 
कारण खमात में हेमचद्ध सूरि ने ऐसा भ्ाश्म्यर रच रखा था मानो 
बहू मोई तोर्रकुर हो । दसलिए साथारणतया धाम्मट को उसे इस 
प्रकार सम्बोधित करने का साहस नहीं होता । परन्तु कहायत प्रसिद्ध है 
कि रोचे हुए नाग से शोचा हुआ प्रणयी दुरा हाता है। उसके सम्मान 
को चकका पहुँवाया द्वोता दो झौगड़ सहत कर लेता रितु अब सूरि ने 
उप्तकी हृदयेग्वरी के मान को ही तोड़ने रा काम प्ारम्स किया ता 
उससे कसे सदन हो सकता था ? 


भाजमट के मस्तिष्क में एक बडुद हो विनोद भरा योजना भाई # 


/ 


॥ 


शरद 


उठा । इस तीद् इद्धि वाले युदक ने भपने मत्त्तिष्क से ट्विताद माँगा । 
भारम्म उस विचार पाया कि नहीं जाना भाहिये। देगबद् मे 
प्रांसें मीच हीं । क्या सयमुच्र विकार भा गया है ? भगवा दस डर से 
कि कहीं विकार वढ़ न जाम इस स्त्री कोन देखने को यह उचित 
ब्ैरणा हो रहे है ? वया उसे भी भोर सापुप्रों के समान साधारण 
श्रावकों के समान एसे प्रस्तगों में मदोनिग्रह करते की प्रावश्यकता पढ़ेगी ? 
ढया वह ऐसी भथोगति को पहुँच गया है ? जिस इ्धियों फे जीतने पी 
कसी प्रायययकर्ता नही पड़ेगी मो यूव पम्प के प्रताप से भपने को बीत 
राग मानता या उसे प्राज इडियों जीममे का प्रयश्न करना पड़ेगा ?ै 
महीं--उसके प्रन्तर ने उसर दिपा। संशय करने के लिए कोई कारण 
ही नहीं था। उसने ह्पिर होकर भाजमद की भोर देखा । 
आांगड़ ! तुझे कल से एक ब्रत॒ करता पढ़ेंगा। तेरा भस्सिप्क 
हिकाने महीं है । 
भाजमट हँस पढ़ा भाप तनिक भो घिन्ता ने कोजिए। प्राप 
आयेंगे न २ 
द्वां ! शांति से हेमचफ्न दोला मैं सोचू गा। 
प्रच्छी बाद है! भाप दोनों विद्वान हैँ भतएवं मेरा विश्वास है कि 
झापको भी साम होगा। भाखिरी दाव फ्रक कर भाँवड़ उठा भोर 


अधाम कर विदा हुआ । 
4धर्मतताम। धूरि ते कहा घौर फिर मात्मनिरीक्षण में रत्त हो गया | 


२७ 
काट के यहाँ खमात के सुविश्यात सूरि 'गोघरी के लिए था 
रहे हैं यह सुनकर सोग कुछ घढ़ित हुए । 


११६ 


लिप्त समय हैमचद्ध सूरि झपते छ पिप्पों सहित साम्वा बहुत्वति 
के बाड़ में शाए उस समय उनके साथ भाम्रमट भी था। सोमेददर 
मखिमद्र और पुराणों काका साथुध्रों का अमिवादन हरने के लिए भागे 
और स्थायंत करके उद्ठें प्रनतर से गए। 

प्राजश्यक्ता से भ्रथिक हेमतद्ध मह्दीं बोलते थे। उनका 
छिर तनिक झुका हुआ था । वह अपने क्षीण और भावनाजिहीन 
मध्तिष्क को कठोरता से भपनी पक्‍्रविकारां स्वस्थता को रखा करने का 
श्रारेश दे रहे थे । उनके लिए उतके जीवन की परम कसौटी भा रही 
थो । भव तक तविविकार होने को वह बहुत छुरूठ मानते ये बयोंति 
स्वयं भविकारी होकर अविकारीपन को श्रष्ठ मानते थे । विकार की 
तिमू लत करने के लिए डिसी तप की भावश्यक्ता पढ़े यह उनके लिए 
दिव लता का गिन्‍्हू दा । वाद्ता जीतने के स्थान पर एक ऐसी स्थिति 
प्राप्त करना उसके जोदन का सद्वान्‌ सक्ष्य या जहाँ पहुँचदचर वासदा 
का भनुमव ही मन हो सके ) भोर एसी स्थिति प्राप्त करने में उन्हें भव 
तक कोई प्रमत्त करने की भ्रावश्यकता नहीं पडी थी । 

जिनशासन की रहा करना भौर उसके उल्तप के लिए प्रयत्न 
करना उसके भ्रद्विसासत्त्र का प्रघार करता झौर उसके लिए किसी 
न-किसी प्रकार से राज्यसत्ता हस्त करता यही उनका परम ष्येय ही 
आा। णीदत के साथ उतका ससथ मात्र इस झ्रार्कासा शो सिद्ध करने के 
प्रयामों सक हो सीमिए था। मातव दृल्य के उत्साह पानत्द या व्यथा 
की ओर भरनुफुम्पा या स्वे8 उनको दृष्टि नहीं देखती थी। उनके जिष्यर 
में मह पद मुच्छ जहुप्तों की विकाये कला थी, उनडी भार बढ किसो 
मद्दामोह को ठही पीढ़ाप्रों का हतत करने वाले छस्कोपयारी बच के 
समान देखते थे । 

पधारिए, महाराज ! मजरोी का पुसंस्कत स्वर सुनाई पढ़ा 

दिराजिए ) 

नोबों दृष्टि करने छड्े हुए सूरि में ऊपर देखने से पढने घोरे ये 


रजोहरण से धूस बुहारकर 'धमलाम! का उच्चारण किया ] जब उ होने 
ऊपर देखा तो द्वार में इवेत वस्त्र में अप्सरा के समान कातियानू सम्बों 
भोर घि्ताकर्षक सुदरी खड़ो हुई दिखाई दी। उसके सधुर होठों पर 
स्वागत की मुस्कराहट थी, तेजस्वी आँसों में स्नेही हृदय के उल्लास 
का प्रतिविम्य था । सूरि का जता मत्सिष्क था बैसी ही उतकी तिरीक्षण 
शबित भी थी । भलंकार शास्त्र भौर काव्य से याद किया शब्”-समुज्चय 
धीरे धीरे खुलने मगा । मदालसा, चन्दन॑ना' दारीरयष्टि “जघन 
गौरव इस सम्पूण योजता में शब्द भौर वस्तु को रचदे वाले का 
निष्पक्ष अविकार या। उपमें था न सौदय मतत का उत्साह भौरन 
कवि भी भावना । समक्ति के माए्से सोमेदवर की दुष्दि झुक गई 
मोह की भ्घीतता से आम्रमट की भाँखें जे फटसे गई । द्वुसरे साधुओं 
पर इस दर्शन की घो प्रतिक्रिया हुई उसे वह गेवल मुह फाइकर ही 
बता से । 

मंजरी ने यंदता की 'सूरिजी ! भाष भौर साधु भण्डल को मेरी 
बदना १ 

मजरी वस्त्र सिश्रोडकर पुराणी काका भौर मणिमद्र के मध्य में 
बैठ गई घोर गय भरी दृष्टि से दिगृदिगद में जिसकी हरुपात्ति फसी हुई 
थी उप्त वालसूरि की भोर निहारने घगी । 

देवी ! भाँवड़ मे कहा सुरिजी हमारे खमात के भाधे के मुकुट 


हैं; 

मैंने इन्हें बहुत वष हुए तव देखा था।! मजरी ने मुस्कराते हुए 
कहा कट्टिए महाराज ] याद है ? पापने दीक्षा ली उससे पहले हम 
दोनों एक ही उपाधय में थे। भाषने मुके भी दीक्षा लेने के लिए कहा 
था, याद है ? आप उस समय पाठ वप के थे । 

मुझे याद है। प्विबत्यन भिक्षु के दंग से हेमघन्द्र मे कहा । 

ऐपा ? यह तो मुझे कुछ माझूम नहीं। पाँव बोला । 

भ्ौंडड को देखकर उदा महेता नो याद धाई, भौर मजरी के मु्ध 


श्ड्र 


चर रेखाएं खिचकर मिट धई + उपले स्ाँवि् के शापने लेख्कर कहा, 
तुम्हें कसे मासूम हुआ ? सूरिजी के स्ाप वह मुझे भी दीक्षा देते 
वाले पे 

फिर २! भाँवद के कानों में उस्ती बात भाई भवस्य थी किन्तु 
सडसी के मु € से सुतने के लिए उसने पूछर ३ 

पक्वर ? सजरो नोचे देखकर हस पड़ी । उसके हास्य की ठरगें 
कमरे में प्रधारिष हो उठी । सूरि के भविकारी कान को मह स्पच्छन्दता 
खटकी । उसके मस्ति८्ड ने केवल इतनो-्सी टोका वी-- श्स हास्य को 
विए-्लेधषा क्टा था छकता है । 

"फिर क्या ?” मंजरी ने दात आगे बढ़ाई, में भाग गई । मद्दाराजा 
दीक्षा लेने के पश्चात्‌ जिस क्षातति की स्तोज में प्राप थे कया वह मिली 

मेरे मन में प्रधाष्ि थी हो नहीं। हेमघन्द्र ने वहा। किन्तु 
जिनशासन का श्रेयस्छर पथ छोड़ देने ने पश्चात्‌ तुम भपना ब्राह्मणत्व 
दी रख सबकी व ? 

मँजरी के कानों को इन झाददों में कर्कशता सप्री | इस प्रश्न में उसे 
उत्नाहना सा लगा । उतत सावधान होकर ऊपर देखा । 

'ेरे ग्राह्मणतव को भयवा आपस दृष्दि में मेरो मिध्यादृष्टि को 
हएते की किसी में शक्ति थी ही महीं । 

सूरि धुस्करा हिए, सुमने दोसः सो होती वा मिनथासव की 
पझ्ामूषणस्वरूप साध्दी घनतीं॥ मजरों का सुडो्त घिर धर्व से ऊँचा 
उठा । उसकी म्रौँसों की घमरु मढ़ गई १ उपन भाँखें तनिक खोली, 
उसमें चमक जाते को ददीता समी देखते लग 

मैं भाग गई ठो आपका धम्पूण घासन भी जो मुझे नहीं दे सकता 
था वह सुम्दे मिला ४ 

जया ? श्ननायात्त ध्रौवड के सु ह से निकल गया । 

मजरीे यह श्रइव सुनकर हत पड़ी ॥ उसके सपनों में दपा मौर 
दाधी में मूदुसता भा गई ढुम्हारे दुर्यपास 3 


६34 | 

'काक भटराज ४! सूरित्री इस प्रकार बोके मानों प्राप्नमट को 
उत्तर दे रहे हों । मंजरी ने इसमें छिपा हुप्रा कटास भी भांप स्लिया । 

हाँ । उसको दाणी में दुजय मद की ऋकार थी । उसको सुन्दर 
श्रीवा को नर्ें झुछ फूलकर उठ आई युद् द्राणाघाय भर कौटिल्य 
दोनो वा दप भंग करे एसा मटराज ! वह हँस दी। उस हंसी में 
विजय दुन्दुमो को प्रतिध्दति थी । 

हंमघद्ध सूरि को सगा कि उसके जसे साधु के सामने मंजरी 
आडम्बर दिखाये यह छबया भनुचित है। उसे मास हुप्रा मानो उसे 
प्रशसा करने के लिए ही बुलाया गया था। 

भगषती | लगता है कावग्यन्युराणों में बहुत रुचि है सुख्धारी ! 
छूसकर भूरि ने कहां । 

उसकी हसी में पिता जैसा यात्सल्य या । यह देशकर मंजरो क्रोषित 
हो गई । भाममट के कपनानुध्ार हेमघद्ध उससे भेंट करता चाहता 
था तो क्या उपगा प्रपमान करने के लिए । 

रुचि । सोमेष्वर को भो तनिक छ्टक गया था इसलिए यह 
दोच ही में बोला सूरि जो ! अगता है प्राप देवी को शास्भज्ञता से 
परिवित्त नहीं हैं । 

बस भाँबड़ फो सहारा मिछ गया । मजरी कौ प्रशंशा करके हेमघरद्ध 
को नीचा दिखाने का यही अवसर उसे उपयुश्त दिखाई दिया सोमेश्वर ! 
हारे भूरिजी अन्य छास्त्ज्ञों के समान नहीं हैं। यह हमारे ग्रशरात के 
अद्वितीय विद्वान्‌ हैं। हेवी चाहें वा द्ास्‍्त्रार्य कर लें ६ 

मेजरी ने चौंवकर ऊपर देखा । क्या इस विदेशी सूरि और उसके 
मित्र भ्राँवड ने उत्तको परीक्षा लेने उसको विद्वठा का उपह्यास उड़ाने 
के लिए मह प्रपणत रचा है ? उसने कई घमाए देखो थीं कई एक में 
विजय भी पाई पी जसे जसे उसका जीवम काक के जीवत में समाता 
गया रपॉ-रपा हुए किठ्ी पण्डित के साथ विवाद करने का उसेने दृढ़ 
सबल्प कर छिया था। बया उसके गौरद दा अपमान करने के सिए 


हुभ्द 


की मह वापिस आगे ये ? क्या उसके दीरपति क॑ छात्र उसको पत्लो की 
हँसी उठाकर उसका अपमान करने का प्रयत्न कर रहे थे ? उसे उदा 
महेता--आँवड का पिता हेमघद का सहायक और उस्तका और उप्के 
प्रठि का दावु---याल आ गया । काइमीर के कविजजुशल शिरोमणि की 
कया नवषण विजेता कार रो अर्दा गिनी का रक्त खौल उठा । उसके 
महक रक्तिम अपर कॉपे ओर बन्द होकर कठोर हो गए । कामदेव के 
धनुष सी उसको भर्वे सतिक निझट आई उसको नाक ग्रव से तेतिक 
विरष्टी हो गई । वह हृसी--हस श्रकार कि नरपति भी क्षुद्र बगते 
सर्गे---और बोलो ग्रुवराती विद्वान ! और रण के लिए तत्पर वीर 
की भांति सुधि खोकर मानो परण्डियों की समा में ही इस प्रकार गय 
चधन बोपी-- 


या प्राणिनीयमुप्रजीवति दास्टयास्तरमू 
या मस्मटोदितमंसकरणं प्रयुदगते 
(जो पाणिनो द्वारा रब हुई व्याकरश फो शरण लेता है मो जो 
जमम्मट की दताई प्रउशार-योजना प्पनाता है एस गुजर भाषा के 
सेवक को मेरे साथ विवाद करने का प्रवकाश हो सकता है) । 


तस्था मु ग्रजेरगिर प्रिचारखस्य 
कस्ते मया सह विव'दकथावकाण 8 
हेमचत्द्र में जितनी सापु फी निलिप्तता थी उतती ही चतुर 
व्यक्त की दृष्टि भी थी। वह तुरम्त समझ गया कि कुछ भ्रम द्वाव के 
कारण ही मजरी ऐसे धग्” कह रही है। उसने एक दम प्रॉविड़ के सामने 
देखा भौर उपर मुस्करात हुए उसके मुख का हास्य जाना । इसी सोह 
पीड़ित ने पह सब किया है यह नह समझ गया । और मंजरी को देख 
“उसके भावहीन मस्विव्क में अपरिशित रू समान प्रशंसा करने का 
विचार उठा । उठने सम्भव ये द्वाय जोड़े और अत्यन्त उदा्पूर्ण 
'मुखमुद्रा में सम्मान से उत्तर दिया--+ 


श्४्७ 


मुख्त से रद्वा-- माठा इस पुत्र को माता के रूप में मैं पुत प्रणाप 
करठा है । 

“वर्षों २! 

(जिनशाधन का घरक्षए इस्ठो के प्रताप से होगा ( 

सभी घडित होकर सूरि शी भोर दंछने लग । कवल देमचद्र सूरि 
बालक की सुक्तभुश् को ध्यान से देखठा रहा। उप्तकी वाणी में 
धवि थी । 

महाराज क्या कहते हैँ ? प्रतामास हो मजरी को कपकपी छूट 
गई । 

हाँ ! मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है 

तो महाराज ! एस बात पूछ ? भातुरता से मेजये गोली । 

बपा ?ै 

मेरे मटराज कब छोटेंगे २ 

सूरि ते धक्ित द्वोकर मजरो को भोर निदह्ार कर कहा-- मेरी 
विधा इस प्र'्न का उत्तर महीं द सकती | माता ! अब हमारे वाने 
बी समय हो गया 

हाँ ठहरिए | मिक्षा दे हू । मंजरी उठी $ उसपर हम लिन्वता 
से भर आया। समुद्द को यात्रा करते हुए पोत था वियोग दुसह 
हो उठा । 

दूधरे दिन जब हेमघद्धसूरि ने मयूरुन्छ से प्रस्थात विया उस 
समय उनके सुख पर सरस्वती से वरदान पाने का गय था 
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डार कहने री प्रतीक्षा यह नहीं करता था। यह शल्यसियों को घादेश 
देने के लिए घसा गया । 

सेमा !? कार ने सेमा को युखाया 'देख में सामत्त दामा भोर 
खलासी नौका से उतर जायेंगें। समा ! में झपमे प्राण और प्रतिष्ठा 
भव तेरे हाथों में सोपता हूँ । तेरी बतुराई वर सम्पूष छाट निभर है। 
देख तू मेरे वस्त्र पहन ले जौर प्रपने वस्त्र मुझे दे दे । 


'जो झाजा ! 
छिर तू भौर कावा नाविक दोनो पोत लेकर पाटण की भोर जाना । 


पाठण के दोखते ही पोत शुवों दैना । बावा मांगों वह रहा हो इस 
अक्ार आकर यहाँ दामा से मिल्लेया और सू सैरता हुप्रा प्राण के 
शन्‍्टरगाह में जाना । 

व्ज्ी! 
देख ध्यांत रखना) सुझसे परिचित कोई भिल्ले तो कट्टगा कि पोत 
डूब गया भौर मेरा बपा हुआ मासम नहीं। किस्तु जहाँ तक मेरा अनु 
मात है कोई नया आदमी ही भायेषा । नए पट्टणां योद्धाओं ने मुझे महाँ 
दखा है। तेरा और मेरा धरीर सपान है अतः भगर कोई तुझे काक 
समझ से तो ना मत फरता । 

खेमा हनिफ चक्ति होकर देखने छगा। 

सुन्र खैमा ! हमारा एक-दूसरे से दस वय पुरामा सम्बश है भौर 
ठैरो भतुराई में मुम्दे विश्वास है। देख यदि वह सुझे कार समझ झे 
तो उनका भ्रम भग संत करना | सम्मव है सुप्त पर भसहतोम दुख दूट 
पड़े, वही दर्चा में एक दाव याद रखता । यदि उदा महेतरा के भादमी 
सुझे रुष्ट पहैचायें हो कहना कि तुझे माभी उम्दधी दात करनी है। 
यह तुरन्त तुमे उत्तके पास ले जायेगे । तू काफ नहीं है यह उदा महेवा 
देखते हो समझ जायगा । यदि महाराज के आदमी पकड़े तो गहना 
मुणाछ महदेवा से दोपभाग के भ्रापवी दाठ कहनो है। सम्प्तार 
आवश्यकता पहने पर दो में से पोई एक तुम्मे पहचान सेगा प्रौर ठेश 
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वाछ दॉका भी नहीं होगा; बीवित रह वो पॉष-साव दिन में प्रा ह्ी 
बहुँचू गा ? 
जी! 


सैमा ! है सब बात जानता है इसछिए्‌ डैछ ऐसा करना कि इससे 
दिनों तक यह अम बना रहे । 
जी बहुत 


इए खरा बोल 
बाल बाक़ा भो सके । अधिक क्षमा तो 
पट्टणियों को की उश्चढ जेकू या । 
दिया । ब्रा पहज नहीं ६ , 
वृद्धिमानों को एस ही है । हम को पुरन्त दाक 
महारत्यान में विज्वात करते है 
मच्छा कहकर काक ने समा भालिमन क्रिया | 
परोत के क्र निकट पहुंचने लक दाम नायक सामन्त 
के पी सकी के बार है कूद पहे पौर किनारे 
क झोर पत्ते पर आाभट घोर कादा मे परे कोत को पुन जी 
*ी बीच थार के भोर 4 
र्९ 
डा स्वच्छ कोर सकाश में सोमगाव प्रादण 
पड से निकसी सपा धोमित हो रहा था ! मुन्दर वस्त्र के 
: के समान मंगर-कोट भौर के 


श्श्र 


स्पश करता था वहाँ बन्दर में पड़ी मौकाभों को सालर मन्द-मन्‍्द पवन 
मैं मूल उठती थी। इस घेर के ऊपर प्रप्सरा की प्रमर देह के समान 
सोमनाथ का भव्य मन्दिर खड़ा था । सम्दिर झा स्वर्ण कल भौर 
छसके चारों शोर फट्टरादी हुईं भ्वजा एसो सग रही थी गाता उज्जव्े 
दिव्य सुदर भपने मुख को भोड़नी मे छिपाने का निरपेंक प्रयत्न कर 
रही हो । अमास में भाज जिस मन्दिर के भग्तावेश दीख पते हैं वही 
कभी पष्पी से प्रदक्षिणा करवाते परेद फे समान भ्रपनी सम्पूण छठा में 
स्थित था) प्ाज भी उसको प्रत्यैद शिसा की धपूर्व कारोगरी उसके 
हठमों फा गौरव भोर उसके ग॒म्बजों के: भ्वशेष इन सबसे यह गादिर 
हस्त रहा होगा इसका भनुमान किया जा सकता है| विन्तु इस क्‍या 
के काल में तो थह नया था शोर सवयोवन की मोहेकुता में भ्रद्िग 


खड़ा था। 
महू” गशनंवी ने परटण लुटकर भौर सोमनाथ के प्राषीत मम्दिर 


को तोधकर यह मान लिया फि उसने गुजरात को दागित झोर समृद्ध 
को सदा फे लिए छूठ किया है। दिन्‍्तु यह धम विनाशंक विदेशी 
गुजरात से परिचित नहीं था। उसके पीठ फेरते ही शुप्पीर भोग ते 
फ़िर पाठण ले लिया भौर जहाँ प्राथीन मन्दिर के जले हुए पत्थर पढ़े 
ये बहू! गए मल्दिर की रघता आरम्म कटा दी । देश-देश के कारोयरा 
में वर्षों तक एकाप्र होकर दाघता की ।। देप-देश के नरफ़तियों ने अतुल 
धन वा उपहार दिया । धौर जिस मन्दिर का निर्माण शूरवीर भोम मे 
झारम्म क्या निर्माणादि में कचि रखने वाले फणदेव ने उसे प्रकढ्नत 
किया पोौर छोन पीढ़ी पश्चात्‌ उसी पर जयदेव ने घनमोल स्वर्ण-कनण 
अड़ाकर महमूद गजनवी की विनाशक वृति वा उपहास किया। 
यह मन्दिर महीं वरन्‌ पत्थर में तराशा हुप्रा एक महाकाम्य पा 
आर उसकी प्रेरणादावित उसे भी भधिक थी | चारों विशााभों से 
झांये हुए यात्री कलात के समान गगनचुम्वी झौर प्रमरावती के शमान 
ऋपूव घकर के इस सदन को देखकर ऐसा समभते मानों छह संदेह 
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भुक्तिसाम हो गया हो और जम जमान्तर के पाप मिट गए हों । 

यह मन्दिर पृष्वी पर छडी नी हुई भनहितवाडद के प्रमाव नो 
अमरमूठि की रक्षा करता था । मह ठीक है कि खंमात मर्दीच और 
प्रभास गृजरात के इन तीन विधात द्वारों मैं से प्रभास सश्से छोटा 
था। फिर भी विरटेशी पोठ यहाँ को पवित्रता भौर मन्टिर की मव्यता 
हे भाकपित द्वाकर महाँ झंगर डासमा न चुकते ये। बल्टरगाह के 
निकट भ्राते हुए यात्रियों को प्रशसा मरो दृष्टि क्षितिज पर सोमनायू 
अग्रवान के गगनमेदो गुम्दज पर पड़ती थी ! शितनोी उनको भक्ति 
आपबना बढ़ती थी उतना द्वी पाटण का मात बढ़ता था । 

पाठण के नरेधों सी दृष्टि में मी यह मन्दिर उतके प्रताप की 
जावित प्रतिष्ठा था| मूलराज सोलकी वी गम्मीर दतुराई ने प्रभास 
धाम को प्रवहिलवांड का पुप्पक्षेत्र वाया । इसी से सोरठ में गुजरात 
का श्रमाव फ़ला भोर सम्यू मारव के पुष्यधाम के रक्षक कदलाने का 
गौरव सोलकिया को प्राप्त हुआ । भीम ने गुजरात के हषिर से इस 
भूमि को सोचा इसकी प्रवित्रता को उज्दखता प्रदान की भौर समग्र 
संसार पर विजय प्राप्त करने को व्याकुल जयहिहीव भी यही सानते 
थे कि इप्टटेत के बेसत्र में ही उनका वमद निहित है । 

शिवालय धष्टाना” से पहले ही धोड़ों की टाप से जाग उठा। 
धीन भवरोही प्"वों को दौटाते हुए मन्दिर के सामने धाएं। उनमें से 
धागे का भश्वारोही भव से धरतो पर कूद पढा भौर पीछे दखें बिना 
ही ठीदड् गति छ भन्टिर में घुस गया ३ 

प्रागन्तुक पट्टणी घनिक था | उस्रके वस्त्र गौर झमूपणंरं से सयता 
था कि यह ढहुद सम्पन्न है भोर उसके मृत छे सगठा था कि बह 
बद्धियाती भी है। वह तीव्रगति से मादिर में गया ॥ ध्यान हिए बिता 
ही धण्टा बजाया प्रौर महादेद को घोर देखे दिला ही नमस्वादर किया । 
सन्दिर की एक छिडको के निकट एक व्यक्ति छडा हुआ थरा। सवा 
मन्तुक ने उम्ते देखा भौर भावरयकता के प्नुद्ण मात देकर उपकी घोर 


गया ! खिड़की के सामने खड़ा हुप्ला व्यक्ति खलासीं जसां लग रहां था। 

नायक ) उस नवागन्तुक युवक त्तेक्ह्ा। 

बापू !! उस व्यक्त थे बढ़े सम्मान से नमस्कार करते हुए कहा। 

ब॒या हाल है ? 

बापू ! खमासी झ्रमी-भभ्नी बार्टो भोर द्वोरर भाए हैं । ऐसा 
सगता है केवल एक ही पोत भा रहा है। 

यहाँ से दिखाई देता है ? उस युवक ने पृषठा 
2 यह है ? खलासी मे हाथ के सक्त दिखाया । 

कुछ क्षण मौन वातावरण रहा। क्षितिज पर एक दिन्दु भाजार में 
तिरसर बढ़ होता जा रहा था। 

ऋल बाहर घर्ले। प्रागतुक ने कहा भोर बाहर निकल गया। 
खासी पीछ-पीछे धाया भौर दोनों मादिर की कोट पर घढ़वर छड़े 


॥ 
“गम चौबीस-पच्चीस दप का था फिर भी उसके सुख पर 

गॉमीय की छाप थी। वह स्वाभाविक गव से लता था भोर रह रह 
कर भ्रधीरता से क्षितिज बी भार देखता थोरी देर में सूर्योरिय हुमा 
झौर सूप का स्वर्सिस विम्व ऊपर उतर शाया। दृ्य प्रतिदिन के 
समान होते हुए भी भपूव था । सुन्दर खगते हुए एस विम्व वी भोर 
क्षण मर तक यह युवक दंखता रहा । फिर घोरे-से मस्टिर के शिखर 
की प्लोर देखा भोर पोत पर मस्ती से उड़ती हुई घ्वजा का प्लोर प्रसन्‍्त 
होकर देखने लगा । वह भ्रपनी दृष्टि उधर ही जमाएं था मानो उछलती 
तरयों से कोई संदेशा सुना हो यह बड़बढ़ाया। 

तरग अ्रमगा | 

थापू ! उस खलाही मे इस कविताप्रमी युवत की विधारन्माप्ता 
को फूरता मे मग फर दिया। 


क्‍यों ?* 
वह गया ४ खसासी ने दहाप सम्दा करके भावाज दी। 
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क्या रे 
बहू बलपोठ घट्टात पर घढ़ गद्गा है। देखिए डोल रहा है 
हहाँ ; परे झद गया होगा ? 
टू... भरेरे--पह इदेणा। छलारी ने डूढे हुए घर्नों में 
कहां । 
यह भडडीच से घा रहा था दही पोत है कया ? युवक ने पूछा । 
झँ बापू |] 
द्वाम हाय! उठ युदर का कपाल सहुचित दही यया नायक ? 
इसमें के सभी व्यक्तियों को रक्षा करती होगी । 
अब हो जो भोलानाम करे बहो ठार ॥ 
भरे मोलाताथ ठा करेगा हो । भ्रघीरता सं पंप पटककर युवक 
ओोछा । 
तू बहती दूदधरे खतादो लेकर पहुँच गौर उसमें जितने योदा हों उन्हें 
किसो-ल-गिसी प्रकार मर पास सा । देखता क्या है ? युवक ने क्रोशित 
होपर का जा एक”म घोर बह र्गाह पर प्राज्ना दे दे--कोई भी 
परकर प्राएं सो उठ परुटकर मरे पा लाया जाय 
प्रौर न पाए तो २ 
तुम सोगों के पास बाघन के लिए रास्सियां हैं या नहीं / बढाक्ष 
से युवक न कहा, 'जा शीघ्र जा । प्र 
दुसरे द्वी क्षण वह छनाप्ती अन्टर को भार भागा प्रय खलासियों 
को एकत्रित कर्क नौढाए खोलते में सथ गया ! वह युवक चोटी देर 
सक नायर फो यति विधि देखता रहा फिर टूइठे हुए पोत को भोर 
देखा | अन्त में हतोत्याह होकर थीमी गति ध्॒ वहू मन्दिर वी भ्रौर 
मुद्दा । उस्क सूख पर निराश की छाप स्पष्ट प्रकट हो रही यो 


योही दूर जाकर पुनः छोटा और मन्दिर में प्रदेश किया । उधने 
धष्टा बजाया और सघ्यटार तु जाकर साप्टाय प्रभाम किया? 


'मोताजाए ) क्षबज्ञा की हो दो कमा करता । उसने गदुपदु कप्ठ से 


११६ 


भ्रापना की । 
बहू उठा मन्दिर से द्राहर गया, और अदव पर बठकर अपने 


अपने निवास-स्थात की ओर मुड गया। उसकी खुखमुद्रा स्पष्ट ही 
िन्तायुवतत थी । 


० 
युवक धीसे घीमे चलता हुआ अपने [स्थान पर गया भौर पंगडी 
उधारवर इधर-उधर टहलने लगा । उसके मुख पर ग्लानि थी और वह 
जब-सव कान स्गाकर आतं-जाते लोगों को पग भ्वनि सुत रहा था। 
जैसे-जंसे समय व्यतीत होता गया यैसतेब्वसे उसकी अधीरता बढ़ती 
गई। क्षत में उसने एक आदमी को बुछ्ाकर बन्दरगाह बी भोर भेजा। 
समय बहुत म्यतीत हो गया था। युवक का सुस्त निस्तेज भौर 
निष्त्साह-सा होने गा ( होठों को दवाकर यह प्रधीरता को दवाने वा 
गत्ते कर रहां था। उसने एक निष्वाप्त लो। ऐसा क्षण रहा था कि 
उसके जीवन की भांशा नष्ट होती जा रहो है । 
हसने में दाहर घोड़े की टाप सुनाई दो | मुवक एकदम झागे बढ़ 
झाया | भश्व पर से नायक पौर एक अघेड़ वय के योद्या को उतरते 
हुए देखकर उसके मुख पर सुस्कराहूट को हएकी सी रेखा छा गई | 
नायक के साथ आने वाले योद्धा का सुख उसे तेजस्वी लगा | प्राँखों में 
घमफ भी थी--किन्तु भस्पष्ट सी--रर्योक्ति यह पका हुआ था । उसके 
चप्तने की छटा में गव था। नाक ठीक्षी कहाँ जा सकती है स्‍तायु भो 
दुढ़ थे । युवक फो सम्तोप हुपा । पमरष देखा ! मैं जीता । सू दवारी 
पझय सू मेरी-- 
किन्तु युवक का यह भयम्दद प्रलाए भ्रधिक मे चले पाया। वह 
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शयोद्धा भीगे वस्त्रों सहित आया 

कौन भटजी ? उप युवक ने प्रागे मढ़कर पुछा । 

उस योद्धा ने गपाल को भादु चित फर सिर ऊपर उठाया । 'मुके 
महू लोग महाँ वर्यों साये हैं ?! तनिक यव से उसने पूछा । 

'क्षमा करो भटराज ! युवक ते कहा जयधिहोद महाराज के 
आपके स्वागत के लिए मुझ भेजा हैं! आपके पोत को विकट परिस्थिति 
मे देखकर मैंने ही इस तायक को मजा था । 

पुम कौत हो ? गय स उम्र मोद्धा ने पूछा । 
*प्रापने पुर नहीं पहचारा ? 
कमी देखा हो ऐचा स्मरण नहीं प्राता । 
में उदा महंता का वाहड हूँ । उस घुदक ने कहा ! 
“उदा भह्देत्ता का पुत्र वाग्मट भटराज और पहब्डित ९! घोरेन्से वह 
पोद़ा बोल! बास्मट को मोलते कछो इस पशारुम्वर भरी रोति के प्रति 
“तिरस्कार हो भाया। 


"जो हाँ ? शाप दूसरे बस्‍्त्र घारण कर सोजिए। अर हम वयसी 
श्वलेंगे । 


(परन्तु मैं तुम्दारे साथ नहीं आऊण ( 

क्यों ? 

मेरी हच्छा 

बाग्मट की प्राश्ा भंग हो गई | उसने काकमट की धतती प्रणसा 
च्युनी थी कि उसने उसके विपय में वास्तविक काकभट हे भी हशार 
्युणा भधिक ऊंची कल्पना कर रखी थी । 

घलता तो प्रापको होगा ही ।/ 

क्यों ? 


भहाराज की भाज़ी प्रो है । 


मौर यदि न चछू तो ?' ततिक विषित्र ढग से हूसकर वह योदा 
“बोला । 


शरद 


आपको ले जाना मेरा कत्तय्य | यहाँ से यथसी जाने का रास्ता 
नहीं है । इससिए मुझे विशेष भाजा दी गई है। 

तो ठोक है। काकृमट को एकदम स्वीकार करते देखकर वह 
और झादचर्य मे पड गया । 

भी प्रस्थान कर दें ?” वाग्मठ ने पूछा । 

जब तुम कहो । 

भाप विश्वाम कर लीजिए, तब चलेंगे। विनयी वाग्मट बोला 
उसका मन वषलो जाने के लिए उत्साहित हो उठा। 
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जब काक फो पकड़कर प्रपने भापकों भाग्यशाल्ली मानता हुमा 
बाग्मद पूला मं समा रहा था तद काक सरपट मागते हुऐ घोड़े पर 
जूनायद को झोर बढ़ रहा था। साटी जाकर उसने खल्ाप्तियों मौर दामा 
को यही छोड़ दिया प्रौर स्वय तुरग्त चोरबाड गया। थोड़ी ही 
देर में चोरवाड का मोतिया प्रहदीर प्लौर फाक दोनों मे जनागढ़ का मार्ग 
लिया । रात होते हुए मी बद्द जूतागढ़ वाली मुख्य सड़क से म जा सके । 
इस मुझ्य सडक की रक्षा पाटन की संवा करती थी भत॒ उधर होकर 
जाना विपत्तियों से भरा हुआ था। इसो कारण उन्हें लम्बा टेढ़ा-मेढ़ा 
मांग पकड़ने की आवश्यकता हुई । 

सोरठ के निर्मेल ब्योम में चमकत द्वए घारागर्णो के प्रकाश में वह 
माय काट रहे ये । परन्तु सोरठ के हवा से बात करते हुए घोडों के 
लिए अपकार या पथ को क्ठिनाइयां गौण थीं। योजन-पर-पोजन पार 
होते चले जा रहे थे फिर भी मोतिया भौर काक भ्रधीरता से मिरन्तर 
एड कद उपयोग करते ही चसे जा रहे थे । 
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गाडियादाडी घोडे में जब साहस ग्ाता है तो उसके पल लग जाते 
है. उसके पाव मक्ते मह्ठी उसको बवास मरतो नहीं भौर उसको एड्डियाँ 
की ध्रावनमकता मी नहीं होती। सह प्र न रहकर वेग की मूति बल 
णाता हैं। उसका स्थूल देह समीर को सृक्ष्मता ग्रहण कर लेता है। 
इत वेगवती धोडियों को उसकी इच्छा शक्ति को तमयता से साथते 
देशकर काक को भी उत्साह हुआ । उपाकाल के समय जय उसने घोडियों 
कौ रोका उस समय झितिज पर पिरनार श्योमित हो रहा या। पवर्तों 
पे परिचित यात्री को गिरनार खिलौना माछूम होतः है भोर यह धका 
होने लगती है कि इसे पदत क्‍यों कहां जाता हैं ! कितु पोरस मृमि में 
रदने वाले गुजराती के लिए ठो ग्रिरनार गिरिराज है । 
छोटे जबुभां के बीच खडे मनुप्य-चोर की मांति वह सोरठ नी 
चौरस मूमि पर झोमित हूं भौर ध्ताग्ल्या से जनसमूह गो भरत मद 
भ्राकपण केद्ध दता हुमा है परादश चक्रवर्ती मामात के पुत्र ने इसकी 
छाया में घाति प्राप्त को तथा यात्वप्रति कसहारी रृष्ण ने कालयवन 
के भय से भागते हुए इसी की घरण ली थी। भवनी पर मुठ्धघम का 
प्रसार करने के लिए उत्सुक देवप्रिय भ्रशोक पक्रार्यावत्र में हिन्दू संस्कृत 
स्थापित करने के लिए प्रातुइलमूपण समुद्रभ्भ॒ुप्त भोर विदेशी होते हुए 
भी झाय-धमस के गव से भक्त रूद्रामन--हन तीनों ने गिरनार को भ्रपनी 
सत्ता का सीमा दशक विजम-स्तम माना था | चूड़ासमा मी सत्ता के 
स्थापक मे भो इसको पस्‍्रमेद्यता को सद्गायता से सोरठ का साम्रा-्य स्था- 
दिठ करने भा प्रमत्त क्या था इसो को प्रेरणा से प्रबल बनकर खेंगार 
पाठव की सव विजयी सत्ता झो वर्षों से छक्ता रहा था । 
तिर्वाए की खोज में सगे हुए बोद मिक्षु की श्वांति भौर स्थिरता 
+ प्रकट करती हुई पल्रेखा सस्कार के विजय की निरन्तर सापना में रत 
धोर भाग भर्य की धुरो को सीधी रखने वाल ब्राह्मणों की निडर निएपय- 
मारमकता की साझी दने वाले पदचिन्ह हिंसा के मोह में फसी हुई 
मनुष्य जाति को प्रद्विया पर्मे की शिक्षा देने के हिए व्याकृष जेत 
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साधुभों की सहनशीलता की छाया से शोभित पदचिह्द पविन्नता के सभी 
पदास्पश्च वहाँ पत्थर-पत्थर में दिखाई परत हैं। तनिक पझ्षिक घ्यान से 
देखने पर दो भौर रेल्षायें मी दिखाई पड़गी । 
एक ननही भोर सुघड--नर केसरियों की विस्मृत ट्लोसी हुई वीरता 
को सुमुमार हाथों से टिकाए रखने वाली सततियों में श्रेष्ठ राणक फी 
्रौर दूसरी विशाल भोर क्ठोर--जिसके शिक्षुद्दय में उपजो स्त 
जीवम को पवित्रता भक्ति-योग को महत्ता झौर सत्य प्रम की रसिकता 
जिवेधो-सगम के प्रताप से शुजरात फी रसान्न भूमि पुत रसमय हो गई 
थी उस क्षप्ण-विज्लल नागर की ! 
कितु हस सब पर दिघार करने के लिए काक के पास न समय 
था भौर न शक्ति । उसके लिए गिरनार उसके मित्र खेंगार--मैसरी की 
औआफा थी भोर इसीलिए था उसकी यात्रा का लक्ष्य | 
सूर्योदय होने लगा । गिरनार के शिखरों पर भूरापन हटकर स्वण 
जंसे तंज की चमक छा गई घी । निकट ही पवत के म्यू गो से विश्वकर्मा 
ने मानो गढ़ घना लिया हो ऐसा जुनागढ़ मी दिखाई दिया । 
मोतिया | काक ने कहा । 
हां बापू । 
हम जूनागढ़ बब तक पहुंचेंगे ? 
बापू ! पहुँच तो भमी जासे किन्तु इधर पट्टणियों का प्रबंध कुछ 
विशेष है इसलिए शीघ्रता नहीं की णा सकती | सघ्या तर पहुँच 


जायंग । 
दोनों थोटी देर तक चलते रहे पौर फिर घोड़ियों को छोड़कर 


रुक वृक्ष के नीच विधाम करने बंठ गए । किन्तु उतके भाग्य में प्रधिक 
(वविश्वाम करना भी नहीं ज्षिखा था । 

बापू ! उठो घोड़ी समालो । 

क्यों ?" 

वहाँ चुल उड़ती दिखाई द रही हैं। कोई भाषा है। 
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दाक मे ऐेखा । कुछ दूर पर सघमुच घूत्त उदतों तिखाई दो। वह 
सपक बर घोडिया पर चढ़ गये भौर वेगसे टेद्े-मेड़े माय से भागने 
सगे । दिनमर थे इसी भ्रकार गाँदो भौर मुख्य सडक से दूर चलते रहे। 
सध्या द्वोते-होते घह गिरनार प्रा हो पहुच ॥ 

दापू ! अब निएचिन्त हो जाइए ।॥ इस पथ पर भव कोई नहीं 
मिंसेगा । 

यों ? 

"यह पथ केवत्त मैं हो जानता हूँ । 

बाज ने चारों घोर देखा । मोहिया ! घव मेरी प्रांखा पर पट्टे 
बाप दे। 

'दयों ? चकित होकर भरदीर ने पूछा । 

दे धन पल का प्रा्मी हूं) मैं इस प्रथ से परिचित न ट्वोऊ हो 
प्रष्छा। 

भोठिया ने यद स कार को भोर देखा और वरुत सेक्र उसी 
मँखों पर पट्टा दाँध दो । 

काक में माम मात्र को सगाम पकड़ रक्‍्खो थी । उसकी चतुर घोड़ो 
देग से अहोर क॑ घोडो के पोछे-पोछे चत्ती जा रही थो। प्र में स्थान 
स्थान पर उतारा प्ोर चढ़ाव भाप कई थार घोड़ो एक्टम खडी हो जाती 
थी । एक थार यह चमक मो गई। 

घाव को धट्टो से चारों ओर अभकार हो प्रतोठ होता था घोडो 
देर पन्‍चात मोदिया बोला । 

*दापु उतरिय । गढ़ जा गया | 

“ऊपर जाने से पहले पट्टो मत खोलना | 

जसी डापू की दच्छा । 

मोतिषा घोड़ी दूर तर काक का हाथ पकड़ कर ले गया। वहाँ 
कोई सडा हुआ या । मोतिया मे उससे बात की और फिर कार का दवाच 
पकड़ कर पत्थर को एक सकरी पयडष्डी पर चढ़ने लगा | पंब-प्ष पर 


“कक 


रे 


राणकदवी के स्थान पर रा गयों आये ? उसे किसने बुलाया है ? 
रो! गया सोयेंग ? इस प्रकार के भ्रनेक विधार काक के सन में उठे । रा 
को झालिगन समाप्त बर लेते पर उसने उठे ध्यात सु दखा । व दख 
कर उसके मस्तिष्क के भागे पद्धह वष पहले का खूगार खड़ा हो गया ) 
उसके सबसे भौर छटा भरे भग अब भी जसे-के-तस थे । सोमसुन्दरी के 
हृ्त प्रणयी के सुन्दर अयों पर इस समय कवच क्रोर पट्टियाँ थी ॥ उसके 
पिहू स भष्य सुख पर सुदर दाढ़ो शोभित हो रही थी शोर दो घावों 
की रेसायें इस भव्यदा फो प्रनुपण णोभा प्रदान कर रही थी । उप्की 
घमकती हुई भाँधों में निश्वल किन्तु ध्रस्वामाविक तेजस्विसा दिखाई 
पड़ रही था। आज भा उसका द्वास्य पहले जसा ही मोहरु पा । 
काक भरा गया तू । सेंगार ने भाव भरे स्वर में कहा । 
महाराज | भाक ने विश्येप मान से कहा-- मल्ा आप शुलायें 
झौर में न बाऊँ ? 
धीरे । सेंगार ने कहा हां मेंने ही बुछाया था। 
+परन्तु मुछ्े तो देवी का सरेशा मिला था। 
नही, मैंने सेजर था 
किन्तु मशिभद्र ठो कहता था कि वह देवी से मिला था । 
"बह तनिक पागल है । मेने दूसरी रानी के टपरा कहसताया था; 
'किस्तु वह मगडी धअ्रम्र में यह समझ बठा कि वहु राणरु से मिला था | 
ऐसा पयों किया कार ने पूछा । 
“वा तू प्राता घो नही। 
प्रापने कहलाया होता तो भी मैं माता और निश्यय हू सत्ता 
बर्यों पटण को चाकरी छोड़ दी ? तनिकः विरस्कार से खेंगार 
से पूछा ॥ 
+नह्ठी । कर तर तो घाकर हूँ । कह की बात भगवान सोमनाथ 
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भर 
जानें । 

"क्यों ? फिर छेरे स्वामी ऋद्ध हो गए हैं कया ? रेवा ने हंसकर 
पूछा । उसको हूँदी ये पहसे जया ही विनोद झलरता था | 

बापू | अपती पीड़ा में स्वय सम्माल छू गा। यह बहिए कि मुझे 
बयां बुलाया ? 

खेंगार मे सावधानी से चारो ओर देखा श्रौर किर घोम से कहां-- 

मुझ तेरी सहायता को प्रावश्यक्ता है काक | 

मैं प्रस्तुत हैँ । 

मुझे पाटण के साथ साध करनी है । 

से धि[ वार आदचर्य चक्ति हों गधा । 

रे बोल] कोई सुत लेगा । काक आश्चय की इसमें मई बात 
क्या है भाई ? शांत ओर विनोद मरे स्वर में खगार ने कह्दा 'खेंगार 
ने जयपिह देव को पद्टह यर्षे तक छक्नाया और प्रथ भी 'मागढ़ के 
पॉगूरे अखंड हैं। फिर भी सोरठ का रा'सापि दी याचना पयो फरता है 
यही जानता चाहता है न ? 

हां | षाक ने कहा | 

कोव | कोई रा कमी नतमस्तक नहीं हुआ और जूनागढ़ ने कसी 
विजता का स्वागत नहीं किया । इसलिए सम्धि की दात करत हुए मेरे 
प्राण फाप रहे हैं । गठ वप मुझे मु जाछ ने सावि की सलाह भेजी थी 
हो मैंने सप्ताह साने वाले को गधे पर विठाकर घुमाया था। 

दी अब कया हो गमा ? 

खेंगार मे एक गहरी सांत्त ली-- भाई मुझे मालूम महीं था वि 
जयदिव स्‍्वय भी रण में भाग छेंगे। 

कॉक भांसें फाड़ 6र रा पी भार देखने छंगा । छेंगार जसे अडिग 
बोर के हृदय में कामरता ? हे; 


दो उमसे बया ?ै 
“उप बया ? काक ) में पीर राजपूत हैं, और वीर राजपुत फा 


श्ष्र 


सामना करने से मैं कमी शय महीं । डिस्तु हुम्हारा जयदेद ये टेक का ही 
दृढ़ है और न राजपूत ही ! खेंगार ने रुडृता पूवक कहा व 
बापू £ सै महीं सम पाया। 
शक  रपदेव मुद गे त्िए अवश्य विकता है ढिन्तु जूनागढ़ 
सेने नहीं । कंदाप भरे स्वर में खेंगार व रहा । 
श्री? 
यह पुन रोशक का सना चाहता है। 
काझ पीछे हूटा कया पायल हुए हो ? 
नहीं उसको दृष्दि तो यहा है । उप्ते राजपूत की हेके की या 
विन्ता ? मह कोई मनुष्प है ? यक्षत्त और प्रिधाच के शछ पर जो 
राजपूत लड्ता है यह कोई सादमी है ? 
मायरा मूत की भात कर रहे ही २ 
लुम्हारे मद्वाराग को प्रत्यय विशेषधा निशालों है। वाबरामूत 
उनका सदर है सो तो ठोढ़ । ड़िन्तु जब से वह यंयती प्राया है तब मे 
स्वयं बावराभूत हो गया दै। गांवों में भाग समा दी छातो है घारों 
झोर सोय घाहि प्राहि ऋर रह हैँ ) वाप-दादा यबर्तों की कथा कद्धा मरते 
थे। बसी ही दया हो रही है । मुम्स्ये अपनी झसद्वाम प्रजा को विपत्ति 
नहीं देखी जाती । ६8 छे तो स्व + रके नाक कटाता प्रधिक अच्ठां है । 
“महाणज ! भाष सम्पूष कुन के कलेड वन कर रहे दायेंगे 
हाँ । किन्तु भ्रपनी विसहाय ४जा और अपनो राणक को रक्षा 
हो कर छूंगा । 
महाराज ! दें सन्यि करता मुके ठो बच्छा लगता है । लाट का 
विग्रह भी मने एस द्वो समाप्ठ छिया था ( हिन्‍्तु प्रइग ठो यह है. झि 
छयटद महाराज मारे मी या नहीं । काड ने रहा 


“उससे भी बड़ी रूटिसाई एक धोर है । 
इन छो १ 


ाघक को । 
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+झहू देता कि सेते मन्त्रधा करने बुसाया है 

प्रन्छा ! किपर हैं ? 

श्ञम्ी पाती है। तू स्नाव करके भोजन कर । दस हो प्रपने मुछ 
वर यस्‍्त्र बाँघ से । जे 

जो झाज्ञा' कह कर झात वछ्त दाँघ कर रा के पीछे हो निया । 


३३ 
जाके के मोजत कर घक़ने पर रा खेंगार उसे स्व रतिवांस में से 
गया । कमरा छोटा और मेंपरा था । एक बढ़े दीपक दा प्राण फ्रता 
हुआ था । यहाँ पाँच-सात स्त्रियाँ बठकर हथियार साफ कर रही थीं। 
एफ सामने को ताक में भवानी की प्रतिमा कि सम्मुख घी का टिया जल 
रहा था । समो स्थियां कात्ते वस्त पहने हुए थीं। एक छोटी स्त्री दीपक 
के पांस थठी-बठो एक ढास प्र से रक्त के धब्बे साऊ कर रही थी। 
शर्ट पोमें-घीमे ढुछ था रही थी प्ौर छोप छ्तरियाँ धीरे धीरे उते दोहरा 
रही पा । यीठ भी असामाय था ! गाने वासी यमराज से कह रही थीं 
कि कस प्लाता क्योंकि बाज तो उनका पति ध्त्र झा हतने करने यया 
हुआ है ।' 
ऐसा तप रहा था मानो नोगमाया ख्र निकसने से पद्ले तैयारी 
में सगो हों। कपरे में भ्राधिद मांमीय छाया हुमा था । रा! भौर काक 
भोमे-दीरे पाएं । काक के भन्तर में खजाने दी पूयथ मावना उदित हो 
रही पी । उसे सपा हि एस पझार का देवी भौर खुध वाठाबवरण 
भार्यो धोर छता हुमा है । 
दे] खंपार ने घोमे घोर सम्मान से कहा ! 
शा का स्वर सुनद्र स्ास-पास बेठी स्ियों चमझीं मोर या को 


श्ध्ष 


देवी !' काक ने कहा, 'में जयरेव महाराज का भेजा नहीं भागा 
हूँ। मुझे तो बापू से बुतवामा था । 

क्यों ?े उसने भपने प्रति की भोर घूमकर अ्रश्न विया । 

मुझे: इससे सलाह लेतो थो ! 

गकिस विपम में ? उसने पूछा । 

दापू को मेने ससाह दो है कि पाटण के साथ सांग कर डालो 
नहीं तो जनागढ़ मप्तियामेट हो जायंगरा । काक ने राणकदेदी वी भोर 
देखकर पहा । 

राणऊक के सूख पर विचित्र परिवर्तेत हुए । उसका फ़ोका "बेठ 
मुख लाल द्वो गया मानो बिसी ने भ्रपमान किया हो तमावा मारा हो 
और उसके मुख पर मग्न गोरव की मापा स्पष्ट हो गई। खेट स वह 
एुछ पीछे हटी ओर छिर रा! के घामन देखन सगी--फ्विर घीमी भोर 
जपपती हुई वाणी में भ्श्व किया मेरा स॑ जयटेव से साध छिसलिए 
करे ? सपनोली भ्राँसों से उसने काक की प्रार देखा । 

उसकी वाणी में 'विरस्कार न था दौट न थी फिए भी काक को 
विरस्कार श्रौर शांट दोनों मिले । एक दाजय ही में इस प्रपाधिव स्प्रो 
मी प्रतुलत मुदुवा उसक्तो प्रतिमक्ति और उपके भरने पति के चारों भोर 
रघ हुए स्वप्न दष्टिगोचर हो गए । इस स्त्री के छिए खेंगार मनुष्य नहीं 
दुजय देवता या। इस देवता की वह पुजा करती थी । छगार प्रौर काक 
दोता ने एक-दूसरे को भीर देखा । उत्त दृष्टि में काक ने भपने प्रयत्न 
भी तिप्झसना स्वोक्तार को । छिर भी काक ने एक बार छिर प्रमत्त 
खरने का नि*िचय किया । 

देवी | प्रजा मीपण शष्ट में है और सम्पूण सोरठ उजाद़ होता 
जा रहा है। बिसी प्रकार तो जूनागद रो रक्षा हो | 

काक,) शुक गहरों साँस सखझर देवड़ो बात मेरा रा है तो पीड़ित 

प्रजा कस फ़िर सुखी होगो भोर उज़ाड सोरठ में य्र रंय होंगे । 

डिम्तु, न जरे नारायण कही जूनागढ़ पराजित हो जाय तो 


श्छर 

“अच्छा | मजरी भी तो हमारे जूनागढ़ की ही गह्ाती है । 

देखा हो है ही । देवी, भर भाष बढिए । महाराज, प्व झ्राप मुझे 
गाज दें तो पाऊे । 

“रात यहाँ रहकर णाना । तू थक गया है। प्राप्तकाल जूमागढ़ 
देखकर जाता | 

बापू मुझे रात रातों वषल्ली जाना है भौर जूनागढ मुझे देखना 
नहीं | यह भी हो सगता है कि जूतागढ़ पर चढ़ाई करने का काम मुझे 
सौंप दिया जाए ? 

काय तेरे जसा भोर नहीं दखा | सेंगार ने कद्दा तूने वर्षों पहले 
मभैरा मानी होती भौर जूनागढ़ भाकर बस गया होठा तो हम दोनों 


जया कर डालते ?” 

महाराज [ प्रापका शोय शापकी टेक देखकर मुझे भो ऐसा ही 
खगता था । किन्तु जसो सोरठ की टेक आपको प्यारी है वंधी साठ की 
मुझे । अच्छा दवी जाज्ञा ? 

भाई ! भरे साक्षीवाद । राणझ देवो ने कहा । 

जाते-भाते काली ओोढ़नो में मढ़े हुए उस प्रभ्नतिमस्त्री के क्षीण 
मुख की झोर काक ने एक यार दखा शोर मन-हो-मन प्रणाम करके 
खेंगार के साथ याहर निकल गया । 

बाहर निकन्नते समय उसने मुख पर वस्त्र बाँधते हुए उसने कहा 
महाराज | बिम्ता न गीजिएया छजूतागढ़ का भ्रमी सक ककड़ भी नहीं 
हिला है भोर जयदेव मद्ायण मनस्‍्वी पुरुष हैं प्रत कुछ होने का 
नहों। 
तुम जूनागढ़ सेने को बहेंगे तो ? खेंगार ने क्षांठ ध्ौर विनोद 
भरे स्वर में कहा । 

मुझ जनागढ़ लेने को कोई नहीं कहेगा, कौर आपके कथनानुसार 


कोई वहे तो भी में रू गा नही । 
हीं, लेना । तेरे हाथ मृत्यु पारुर में निरिचन्त हो जाया | सघ 


रे 


ज्यान और तमिक भो मय नहीं है 

हा व मरने के प"नातव कया होगा इसका भा तविऊ झइर मे 
रंतिएं । मुझ एक डर है--इल मेरा बपा होगा मह समझ में महीं मा 
ष् जार ॥ द्ेरा कोई झुय करने का नहीं । में भी पाठ्य से कुछ-शुछ 
परिवित हूँ। दैशा बा मी बोदा करने का साहस फिसी में नहीं है ॥ 

"देखा जायगा । 

हे मोौतिया मह रहा! मोतिमा इड़ें वंपती के भाग पर 
छोल् प्रा । 


बापू दी जा भाज्ा । कहुझर मोठिया कक को से गंदा । 


इ्४ 
जाने से पहले झाक ने रा से बहुत वातें को भ्रौर तद मारे परत से 
मित्र से विटा सी। रायकटेवो के स्यकश्तित्व का काझ पर बहुत प्रमाव पड़ा 
था । इस ध्रतापों स्त्री क अपने वीर परि भोर सम्पूध जूनागढ़ पर भपने 
स्वप्वों का एहा बादु र>र लिया था कि उसे कोई मगर नहीं कर सकता 
था। राणक ओर खेंदार रू स्व'न घोर ग्रौरद बने रहें भौर पाटन की 
विजय मी हो बार--दन दा वलतुप्रों पर येदरा विभार करता हुमा झाक 
जुनागढ़ से बाहर स्‍भाया । 
मोहिया उसे एक सम्य प्रय से ग्रिरतार की दूसरी ओर से गया 
जहाँ उपते उसकी झाँखों टी पट्टो खोल दी ग्ोर. इसके बाद दोनों बडे 
येग से रुपती को शोर चत ै मेंदरश री भोर कई दिना से से रठी भौर 
पटुणी स्ति्ों में झब्प हो रही थी ! इसलिए उद्दोने उससे भलग दूसरा 
मार्प पढ़ड़ा । इस भार पोड़े-योड़े झतर पर यूतागढ़ की पोती गा बाता 


श्ज्४ 


मिलते, डिग्तु माछूम होता है मोठिया सव चौकीदारों को पहचानता' 
या बयोंकि उसे देखकर कोई भी काक के विषय में पूछ-ताछ महीं करता 
था । यात्रा कुछ कठिन प्रवश्य थौ। पथ ऊद्याननीचा! था छाश्यों मी 
बीच में पशतो थीं, इसलिए वह जल्दी-जल्दी नहीं चूत सकते थे। मार्गे 
में पडे हुए शवों को देखकर घोडियां धमक उठती थीं । 

थोड़ी देर में वे एक टेकरी पर पहुँच गए, जहाँ वह विश्वाम करने के 
लिए ठहर गएं। देकरी के नोचे एक 'चोको थी जहाँ कुछ सनिक प्रसाव 
के घारों मोर बढे हुए थे । एकाएक टेकरी के दूसरी प्लोर हे थोड़े की 
टाप सुनाई दी । अद्दीर प्रौर काक दोनों ने ध्यान से चारों घोर देखा । 
हुए एक काला धम्दा वेग से खौकों की भोर चला पा रहा पा भोर 

हर ययछी की ओर याले जंगल में घुसा जा रहा था । भद्दीर मै शकित 
पीकर आरों भोर देखा भौर शिकारी कुत्ते के समान सूंधने लगा। काक 
घेग से भाते हुए भाषबारोही को भोर एकाग्रता से देख रहा था | 

“मासूम होता है सुम्हारे चौकीदार ढुग स चौरीदारी नहीं करते । 

बापू ! कोई परिचित उ्यक्तति हो होगा नहीं तो जूनागढ़ की 
चौकियो से निबल प्रामा सुगम नही है । 

बसो देखें । कहकर काक टेकरी से उतर कर चौकी की प्रोर 
गया। यह भाश्वारोही घोगी ने निकट पहुँच चुका था पौर चौकीदार 
उठकर उसके निकट पहुँच गये पे । भ्ररवारोही न॑ भपने मु हू पर घस्त 
बाँध रछा था । भोतिया घतुर था । उसने तुरन्त भ्रष्वारोही को पहचाव 
जिया भौर भाग बढ़कर प्रणाम किया देशलदेव बापू को पणीलम्मा | 

चोकीदार भौर प्रदवारोही दोनों घोंक पडे । इधर राक भी चमका । 
वर्षों पहले उसने देशलदेव को देखा था भ्रौर उसने यह भी सुन रखा या 
कि इस समय देशल भौर उतका भाई विशास दोनों खेंगार के पक्ष में 
हैं। इसलिए इस समय उसका मिलना काद को मला नहीं छगा। 

कौन मोतिया | चकित होकर देशलदेव में पूछा | देशलदेव भौर 
मोतिया को पहचान कर चघोंकीदार दूर छितक गए। काक भी दूर 


श्जश 


शर्य रहा। 
४ गा १ किन्तु इस मय भाप महों ढोंडे २ 
से रौकिपी देखने ही निकला हूँ ९ 
वा ?? मोहिया मे नम्रता से कद्ठा एक झादमी को प्रपतों घोड़ी 
के बाहर मेजता है । 
देशसदेव ने धका से काक की ओर देखा, कौन हैं ? 
आपू का प्रादमी है । 
गैबन्तु यह है कौद ? अपनो घोड़ी मोतिया को घोड़ी के निकट 
साफर देशल ने चीएन्ऐे पूछा ६ 
घुओे रहीं पु ६ 
एवा कभी हू सकता है ? दशक में हसकर पूछा । 
हो सकदा है तमी हो ) महों भापते पड़ने में बया बाधा 
प्रक्छा हर पृछ्ठता हैँ 
नहीं बापू । महाराज व्यपें हो क्ोधित हां जादगे। मोतिया ने कहा । 
प्ररे ए । इधर भा) देशल ने बाक को निशट बुलायां। कारक 
चोरी पोडी धागे के घाया पीर छड़ए हो गया २ 
छेरा बया नाम है ? 


काक ने मौन रहकर मोतिया को भोर सकेत हिया। 

आप इससे गुछ न पूछिए। मोतिया ते भ्रधीरता से कहा हम 
जायेंगे हमें देर हो रही है । 

यह नहीं हो सकता ? मुझे जानना ही पडेगा / देशल मे तनिक 
क्रोध में कहा नहीं तो चन्नो महाराज के प्रोस ] 

नापू ! मोतिया भ्रद्दीर पर भो विश्वास महों ?ै 

“पाजकल क्िसों पर विश्वास नहा किया जा सझता | 

मोधिमा का मुख त्रोष से प्मंतमा उठा । काझ ने देखा कि यदि 


बात वढ़ कायेगो तो यडदड हुए बिना मे रहेगी । उसते घोशे को एड 
भाति प्रौर आये झाषा । 


ले 


श७दा 


“महाराज |* घनावटी स्वर में वाक बोखा । देशल कोर अहीर ने 


ऊपर देखा । फाक प्रपनी धोड़ी देशल की घोडी के निकट ले गया भौर 
नोचे भुककर देशल के कान में कद्ा-- वापू जिससे झ्ापने भमी पमी 
भेंट की है मैं उसी का प्रादमी हूँ; 7 

देशल घमका फीका पढ़ गया ओर उसको भप्रस्वस्पता का प्नुमव 
करके उसका घोटा भी उछल पड़ा । 

चल मोतिया | काक ने कहा और उसने भौर झहोर ने अपनी 
ग्पनी धोडियों को एड सगाई। देशल भपनी पगड़ी सम्मालता ही 
रह गया। 

बाप ! प्रापने सो चमत्कार की दांत को । मोतिया ने कहा । 

भरे यह थो मेरा पुराना मित्र है काक ने कुछ दूर दोड़ाने के बाद 
धोडी रोकते हुए कहा | 

मोठिया पश्रव तु जा। वयलो वह रही । में भ्पने भाप ही भला 
जाऊंगा 

“भटक जायेंगे हो ? 

बंसो थात करता है ? हाँ देक्ष महाराज से कहना कि झुछ संदेशा 
बहुलवाता है इसलिए भगले बुधवार वी तुझे यहाँ भेज दें । यदि हुछ 
कहना होगा तो में उस दिन मध्य रात्रि को इसो स्थान पर जाऊँगा। 
बापू प्रौर देवी को मेरी जय सोपनाथ कहना । 

जो आज्ञा | वह कर मोतिया ने ध्पनी धोदी धुमा दी । हो सके 
सो इस दांपुशें' को वापिस भेज दीजिएगा । बड़ो समझ“र घोरी है । 
बैटी प्राना । पहीर मे घोड़ी से कहा । 

फाक मुछ देर तक खडा रहा १ वषनी जाने का माय सीधा जान 
चढता था। वह तुरन्त घोड़ी पर पे उतरा धोर धरती पर फान लगाकर 
लेट गया । घोरे चलते हुए घोड़े की टाप-सी कुछ सुनाई दी ॥ वह तुरन्त 
चोड़ो पर चढ़ बढा भौर घोड़ी को दौडा दिया । 

थोड़ी देर में भागे जाते हुए किसी धोड़े की टाप स्पष्ट घुनाई देने 
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सभी । पाट्श के मष्हसेशवर का पुत्र भौर खेंगार का माणेज विश्वायपत्दी 
देशल इस समय वंयली के किसी व्यक्ति के साथ ग्रुप्त मत्रणा करे शौर 
यह कहते ही कि वह उछ व्यक्ति का गण है देशवदेव का भेहरा फोका 
चढ़ जाय--काक के लिए इतना बहुत था । वहू यथली जाने से पहुसे 
वहाँ की परिस्थिति गा जानरारी प्राप्त करने के लिए ध्यायुल था। 
वषती जाने वासा यह व्यक्ति कौन या, यह जात सेने की भी उसने 
अध्यन्त भ्रावश्यकठा समम्ये । 
जस्ते-जैसे उसकी धोड़ी भागे बढती गई, वंसे वेठ भागे का घोड़ा 
ओर वेग से भागने लगा । फिर एकाएक उसकी चाल धीमी ही गई ।+ 
झव काक उस योडे के यास पहुंचा तो घोड़ा ध्रकेला घल रहा शा । का 
भननहदीजन हुए। । घुड़सवार चतुर लगता था किन्तु काक वी बराबरी 
कर सके ऐसा नहीं था । क्यक भपनी घोडी पर से उतर पडा प्रोर उस 
घोड़े पर यठकर आगे चल पडा 3 
प्ब उसने देखा वि' घधली तमिक निकट आगई है छो वह भाग के 
निकद एक श्वेत में थोड़ी की लगाम हाथ में लेकर लेट गया । थोड़ी देर 
में काक ने जो सोचा या वही हुमा । उसको घोडी पर बैठकर एव व्यक्ति 
प्राया भर उस सोया हुआ समझकर थधोडो रोककर देखने लगा | फिर 
कुछ देर विघार करके वह चुडसवार वषतलों को भोर बल्त दिया । 
ठव काक ने विश्वाम करने के घिए भौखे मीष तौं। 
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थौड़ै की हिनह्विनाहट सुनवर कार छठ बढा। घारों भोर ऊपः का 

प्रकाष्ठ फ़ैसा हुमा था, फ़िर भी काक को ऐसा सगा सालों उससे कोई 

भग्रानक स्वप्ल देखा हो । दो बलिष्ट कसी मुयामा ने उसे बरती पट 
दवा रखा था झोर उसे एक मयातद सु दिलाई पड़ रहा भा ।। 


रबर 


चीस्कार की । उसे सुनकर चौवीदार काँप उठे भौर सिर के बस गिर 
पड़े | माक में चोको पर की । 
तुफ्े जाना हो छो जा । किन्तु तू कददाँ मिलेगा २ 
सथ्या को श्मशान में भौर दिन को रामगढ़ के नोद वाले श्रौक 
में | आप कौन हैं ? 
मैं ? तू गयों जानना चाहता है ? किन्तु सुन सुमे एम बात 
बताता हूँ । 
कौन सी ?' 
भडोंच्र का दुर्गप्राछ काक प्रमास से इस भोर प्रा रहा है। सम्भव 
है दिन निकले प्रा भी पहुँचे । उसे पक्रृझकर महाराज मे निक्‍ट ले 
जायगा तो महाराज बहुत प्रसन्‍त होग । 
बावरा बोला बा--क ? प्लौर हसकर गदन हिलाने छूगा। 
तू उसे पहचानता है उया ? कारू ने ततिक सावधान होकर पूछा। 
नहीं ) महाराज न॑ उसे पकड़ने को भाज्ञा दी है । 
उसे कौन लेने गया है। 
बाहूड 4 
उदा बा पुत्र ? 
श्ह। 
'प्रच्छा ? गांक ने कहा तो जा आनत्द कर । कहकर काक ने 
घोड्टा बढ़ा दिया । घावरा दूसरे मार्ग से बला गया। 
बाबर के भदृष्द होते द्वी फाक का ध्याम भपने घोडे भौर उसके 
स्थामी की झोर गया। यह पुष्प कोन था इसका निरघय करने के 
सलिए उसने घोड़े की लगाम छोड हो साकि झपना स्यान स्वय दूदने के 
लिए यह स्वतंत्र हो जाय। कारक धपने चारों धोर ध्यान से देखने 
लगा । जुनागढ़ यणक के प्रताप से भ्रढिग था, जयतिद्ददेव याझक हो 
हथियाने गा निश्वय वर चुना था इस बोड़े का स्वामी घौर देशलदेद 
बुछ सम्मिलित पत्यन्त्र कर रहे हैं भ्ौर छोेंगार को चले तो बह सकि 


रषर 


कर ले | किन्तु इन सब में मु जास महेता बहाँ है ? प्या वह वद्ध 
हो गया ? गया जमदेव ने गुद को भी मात दे दो ? क्या मीनलदेवी 
भी पुत्र की राजनीति के प्राघार पर चलने सर्गो हैं? भौर मदि ऐसा 
होता तो मु जाल महेता यहाँ किस लिए शभ्राए हैं ? भौर उदा महृता 
गया कर रहा है ? यह ग्राथि किसी प्रकार मी नहीं खुल पा रही थी । 

ऐसा विचार करते-करते उसकी भ्ाँखो के सामने फ़िर हथियार 
साफ वरतो हुई भोर यम का श्ाद्दाहन करतो हुई देवड़ी भाई । काग 
ने मन-ही-मन संकल्प किया कि जयटेव का रा का या जूनागढ़ का जो 
हो सो हो किन्तु देवडो का गौरव प्रखढ़ रछने के लिए यदि प्राण भी 
देने पडें तो मु है नहीं मोड़, गा । 

फिर यह प्रपने विपय में सोचने सगा ॥ जयदेव मद्टाराज उसे पकड 
भगवाने के लिए भातुर थे उदा महेता की भी यही इच्छा थी परन्तु 
झोखादेवी उसबी सहायता को प्रतोक्षा कर रही थी ॥ यह सभो एक 
साथ उसके लिए एकाएक कंसे पागल द्वो उठे हैं ? इन समी को दया 
विभिन्‍न प्रेरणायें हुए ? या किसी एक ही स्वार्थ से, या एक ही के 
कहने से सबको प्रेरणा हुई ? ऐसी प्रेरणा कोन दे सकता है ? 

जयटेव महाराज का प्रताप वह स्पष्ट देख पा रहा था। उसे लगा 
कि प्रव मु जाऊ का सूय प्रस्त हो रहा है । मद्माराज उदा का उपयोग 
मर रहे थे । भूत समम्ा जाने वाला बाबरा उसके प्रताप को भ्रस्वा- 
भाविक शोर दु सह यना रहा था भोर जयदेव परमार जसे विदेशी 
योद्धा को प्रुजर षीरों पर प्रपना क्रोध निकालने का भ्रवसर मिल रहा 
था । काक मनन्ददी-मन विस्मित हो यया । निसत्व किन्तु महत्वावाक्षी 
दिखाई पडने वाले लड़के का कसा असोम विकास हुपा है २ 

घछठता घतता घोड़ा रुग गया ॥ प्रकाश फल गया या | शजगढ़ के 
प्रस्तवल ये! सामने घोडा खड़ा हुप्रा । तिकट ही एक घडो ह॒वेछों थो। 
वषली की सुरक्षित स्थिति देखकर पटटणी दण्डतायक परशुराम के प्रति 
उसे भान हुआ । एक योजन नी दूरी पर हो युद घर रहा ला किम्तु 


श्ष 
नह 


हिलाने लगा, तू-- 

'काक ! श्रमी यह नहीं गया तो जयदेव महाराज मेरे प्राण ले 
खेंगे । 

जयधि-- 

हां। काम से भुमे रात बाहर चला णाता पड़ा  सोटने में देर 
हो गई । काना ! छुम अपने लिए दूसरा पात्र से झाओ । कहकर गाक 
ने पुजा-पात्र पकद लिया । वह बुद्ध ब्राह्मण घबरा गया । 

'प्ररे छू दिया मुझे स्तान करना पड़ेगा । 

जाभो पाषर स्नान कर भाजां भौर यह सो पसे । 

दिग्तु यह तो बलात्कार प्राह्मण घनिष जोर से बोला । 

काब ने उसकी ओर भाँखें तरेर थीं । 

“प्रहाराज भावश्यक सममते तो मेरो भोर से यह स्वर्ण-खड़ 
दान फर देना । किस्तु बिना गश्वड किए ले णजाभो। नहीं तो-- 
कहकर गयक में भपनो सकड़ी समाली । युद्ध द्राद्मण के होश जाते रहे। 
परग्तु उसकी प्राँखें हयेली पड़े हुए स्वण-खद पर धाजम सूम बी-सी 
साससा से टिकी हुई थी । थोडो देर में काक ने पूजा-पात्र के पानी से 
मु हूं घोया यस्त्र ओर छस्त उतारे भोर घदन-पात्र से विपुण्ड धारण 
किया । 

#मद्दाराज | आपका नाम ?ै 

“दयानाय चतुर्वेदी । 

अब जाप्रो । काफ धोला । 

यद्ध मयभीस-सा चला गया भौर काक पूजान्पात्र लेकर रामगढ़ के 
एक छोटे द्वार के सामने गया। प्रहरी ऊष रहा था डिन्‍्तु जसे हो काफ 
द्वार में घुसकर वेग से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा वसे ही उसकी मींद उंद 
गई । 

*ए भट्टाराज ! झोम हो 7! 


श्ष७ 


से दयानाय चतुर्वेदी का मठीजा हूँ! भोंट भाँसें टेढ़ों करक वह 
सनिक को शक्ति का प्रनुमान सगादे छूगा । 

बुड़ड को कया हो गया ?ै 

धायय ने सार टिया है कद्वकर झाक जल्दी-जल्दी चढ़ने लगा | 

परे खड़ा ता रह । दया काका के नए सतीजे का सुख तो देखू । 
कहकर सतिक उसके पीछे दोडकर पकड़ने भाया। उसझे निकट पाने के 
पहले कक ने पूजा-पाव ऊपर को सोढ़ी पर रख लिए भौर जंँसे ही 
सर्तिक एक सीढ़ी पद दसे ही वह एक सोढ़ी उतर गया। संनिक 
विल्ताता चाहता था सेकित उसके एक झाब्" भी बोलने से पहले 

काक ने उपका गसा पकड़ लिया । उसके द्ाब्द भनवोले ही रह 
गए । 

कक ने एक हाथ से कमर पटका उतारा भौर सनिक के मुह में 
टूस दिया । निश्चेत-्स हो यए सतिक को उठाकर वह ऊपर चढ़ गया 
भौर याड़ी दूर पर उठे एक खु्ी कोठरो में झातकर द्वार बन्द कर 
दिया । दूसरे ही क्षण धूजा-पाप हाय में लेकर छद्ददेषी पुजारी ते 
महत्त में प्रवेध किया। 

काक ने षारों झोर देखा डिन्तु कोई दिखाई नहीं पढ़ा । कुछ दूर 
पर कोई स्त्री प्रभाती गा रही थी । वह उठ भोर गया। एक दाप्ती 
चहको का गासा साफ कर रहो यो 

“बहत !' कारक ने सम्बोधित किया | 

“४ बोन ? 

मुझे छोटो देवी के पा से चत्त ठी। देदो रा पूजा का समय हो 
ग्रमा है और मुझे साय नहीं साछूम । 

वछत्त | इस समय कहीं छोटी देवी प्रूणा करती हैं ? 

“प्राज उनका ब्रढ है। उठ | मैं उनके गाँव का ब्राह्मण हैं। तुझे 
खबर नहीं । मुझे विशेष रूप से बसदाया है।' 

*अच्छा । परन्तु में उधर छंसे जा सकती हूँ । में ठहरी दासी । 


श्रम 


हू मुझे माण तो दिखा ) देख, तू वहाँ ले जायेगी थघो देवी तेरा 
उपकार माने बिना नहीं रहेंगी । 

स्त्री को कुछ रहस्य-सा दिखाई दिया । उसे जगा कि इस सेद के 
जद से संकट दूर हो सरुते हैं। उसने तुरन्त उठकर हाभ साफ कर लिए । 

"मुख्य माग से से जाऊे या घोर मार्ग से ? 

“घोर माग से सुभीता रहेगा। 

वह रनिवास को पिछतो छोढ़ियाँ चढ़कर ऊपर घाए । एक दासी 
सरो-श्षटी दातुन कर रही थी । वह नौकरानी उसके निकट गईं । 

"देवी जाग गई २ 

महीं क्यो रे 

"देवी के दुलाएं हुए पण्डित जी धा गए हैं । 

पागल हुई है ? इस समय देवो को पष्ित की गया प्रावश्ववता 
पड़ी ? कहकर दासी तिरस्वार से कहने लगी । 

मयी । शक ने पीरे-से कहा । 

दासी भूदुकुष्छ को भौर रानी री विश्वासपात थी । उम्ने काक 
की धोर दखा पौर उसे पुजारी के येप में देखकर स्तस्घ हो गई। 

का 7! 

चुप रह । देवी को उठा | मुझे मेंट करनो है। सुन इस नोकरानी 
गो पहचान ले । इसे देवी से पुरस्कार शिला देना । 

हैरा नाम बया है ?* 

'देवी ? वह प्रपने पवीता के बारहठ जो हूँ न में उनको नई दासी 
हूँ। तौकरानी ने भ्रपना सविस्वार परिचय दिया। 

ठीक है दोपहर को झाता) महाराज ! झाष इघर भरतीक्षा 
कीजिए, ऐदी को उठातो हूँ | 

मगक तनिक सिसक्कर द्वार के पीछे खड़ा हो गया मंगी पीध्र ही 
दोडती हुई धाई-- पषारिए, दवी बुलाती हैं । कार हे मुख पर विचित्र 
मुस्वराहुद दोड गई वह मुग्रुझषछ फी जिस कु बरी को जयधिद”व से 
स्याहां पा उसके पास गया । 


एक स्वणजडित पलंग एर जयसिहदेव सहाराज की पटरावी सीता 
देवी उ्तींदी-सी बँठी थी। 

जम्बूसर ने परे के समय जिस [मृणान कु झरी से उससे मेंट बी 
दो वह प्राज पहचानी भी नहीं जा सकती थी ) तव की तुलता में भाग 
उसका क्षरीर मरा हुप्मा था और उसके सुक्ध का प्रॉकषण भी बढ़ गया 
था। सोने भौर हीरों के आमृषणों से उसका अग-अय चमक रहद्ा या। 
चारों झोर पाटरा गी महायनी के भनुकल वैभव दिखाई दे रहा था । 
उसके भग के झाभूषणों में स्पता एक विष बमद दिखाई पढ़ता था। 

इस समम उसके बाल विखतरे हुए थे भौर जहदी में भोढ़ी गई 
श्रोदनी उसके मांतत धरीर की धोमा को छिपाने का व्यय प्रथल कर 
रही थी। प्राव॒स्मिकठा से उसके होंठ छुले रह गए उसके प्रक्चिवद्द 
दाँतों का भ्पूव द्वार दिलाई पड़ रद्ा था / उसके सुख भोर शरीर पर 
भासप्त तिसलाई दे रहा या मद का या नींद का सह गहना पढठिने है 
ऊष के भार से भाषी मुझो पलके उसकी भाँखों क तेज को छिा 
रही थीं । 

जसे दी काक ने प्रवेश क्या उसने भांखें तनिक खोलीं । काझे ने 
एक दृष्टि झाली । सोछा देवो की म्राँसों में पहले जया ही स्थिरता 
पौर निश्चयात्मएता थी । कार सम्मान से द्वार के सामने ख् हो 
गया । 98 देखकर रानी की स्थिर आँखों में क्षणदाक्र अस्थिरता भाई 
और भर्ती गई । उप्रेज्षा से भोढ़े गए वस्त्र के नीचे स दिखाई पढ़ते 
पॉबों की उ गतियों की घोर उसने देशा-- काक | सू का गया ? 

हाँ ? मुस्कराकर काक ने महा जीवित आ गया । माय में कई 

बार मेरे भाश लेते का भ्रयतत अवय हुप्ा किन्‍्दु झाष यो जानती ह्षा 
हैं. मुझ जैसे जी यमराज तक नहीं से जाना घादहृवे । भाजा ? मुझे कस 
ब॒साया ? 


१६० 
मंग्ी | थ्ात प्ौर थिवर स्वर में सीसा देवो ने कहा 'तू बाहर 
जा, प्रौर किसी को आने मत देता। 
मगी फ॑ माहर जाते ही रानी घूमकर काझ की प्रोर देखने सगी ॥ 
(हस्तो वेष में भाने के कारण 7 
(निश्चिन्त होकर वहा दू गा । भाषसे भेंट करने के लिए कई को 
खकपा दिया है। उसमें से एक भी यदि भपने स्वामी फ्े पाप्त पहुंच 
जायगा सो इसमें ब्रात करने फा समय नहीं मिलने का । सम्मव है भेरा 
शिरष्छंद कर दिया जाये । 
तेरा शिरघ्छत ? रानी ने भौंहों को तनिक टेढ़ी बरकै कहा । 
हाँ ! मुझे पर मद्गराज भौर महाराण के मत्री कुपित हैं । 
यह होते हुए भी सू उतकी सेवा करता है ? तिरस्कार से रानी ने 
कहा! । उसकी आँख में अधिक स्थिरता भा गई। 
हाँ । कार ने दृष्टि हटाकर नीचे देखा । 
क्यों? 
मुझे भपने ही दग से काम करना रुचंता है। स्व प्रापकी गया 
झाषा है ? 
आभा ! लीला देदी पिरस्कार से बोौती सू मेरों झ्ाह्ा मानता 
कय है ? भ्रद तेरी बया श्ाजा है यही पूछने के लिए मेंते तुके दुल्ाया 
है) तिरस्कार भरी वाणी में रानो बोध्ी । 
मेरी बाज ? धीरे से काक ने कहा । झमावात के लक्षण स्पष्ट 


दिलाई पहने लगे | 
हों) लीसावती मे इस प्रकार कहना आरम्म किया मानों 


हिप्ताद क्षगा रहो हो ठूने शाट खिनवाया शोर पाटण मेरे सिर पर 
पटक दिया । 
गंफर भी प्राप सृष्टि के सवशेप्ठ सिहासतन पर विरांजी हुई हैं) 


कद ने शत पूरी की । 
रातो ने काक की वात का कोई उत्तर नहीं दिया + 


ह्ध१ 
में दो थक गई हैं । 

किससे २ 

सबसे ? रानी पुन ऐसो धाँठि से बोली मानों दिखा संगा रही 
हो, हूते कह्दा था में मद्ाँ स्वामिनों दनु गी डिन्‍्तु यहाँ ता धगता हैं 
अत्येक व्यक्ति स्वामी है । 

काक को समा कि रानी वास्तविक ब्यथा प्रकट नहीं कर रही 
है मत उसने उत्ते जानने या निश्बय रिया पृश्दों के स्वामी जयदेव 
महाराज झापके चरपों में हैं 

चुप रह रानी ने एसी नि*त्रमात्मक वाणी में कहा मानो ततवार 
से प्रह्दर कर रही हो, तेरा पय्दी का स्वामी मनुष्य नहीं है । 

कहो? 

सनी ने उ गली के पोर गिनते प्रारम्म किए, वे देवता हँ--मनुष्य 
है--भोर पु हैं। उन्हें से कँछे दशा में कर सकठो हूँ ? 

छाप ने ध्यपा समस्धे ६ दिदो * वह दनावटी नम्नठा के बोला 
_इवनी शर्यों निराश द्वो रही हो ? झाप स्या नहीं कर सझतों ? 

“मेंे सब्र शुछ क्या । एक भी कला नहा छोड़ो । ढिन्तु मव वे 
वध के बाहर होते जा रहे हें। रानो फ़िर भी स्थिर घित्र की मह॑त्वा 
काक्षी सुग्ट्ये ने प्रपतों व्यथा का दणत किया ॥ 

ग्रापको थो शहदा द्वो दाध कहिए क्योंकि समय निकला जा रहा 
है। प्रधीर होकर छारू बांसा। 

2तुझे उन्हें दर में करना होगा । रानो ने गह्ा ! 

“किन्तु वह रु प्लोर रो दशा में नहों है यह ठो बुछ बठाइए । 

*वहू शाणक ददो के परोछ पायत दो गए हैं । 

मौर एस प्रागतप्द से इतको रक्षा करनी है । 

हाँ । 

किए प्रकार ? काम ने पूछा । 

धाद्दे यूनायड़ जा धाहे देवड़ो झो वश में कर यादहे महाशत्र को 


१६२ 


सीधा फर । सुने मुझे यहाँ ब्याहा है। अब युवित सोच लिकालना भी 
वैरा द्वी काम है 
रानी की मगेकर भौर पनी दृष्टि देखकर काक को बपक्पी शी 
छूट गई । 
'देववा हूं) 
देशता हूँ कया ? मुझ पर कोई भौर पटरानी भाई तो कुछ-ननकुछ 
होकर रहेण । भ्रडिग गांति प्रौर निशदय से लीलादवी ने फद्ठा या तो 
की रहेगा या में न रहूंगी या फिर पादण नहीं रहेगा। उसमे 
हाथ अपने प्राव पर मारा मानो प्राटण को त)ड़ रही हो । 
दवो ) प्रापको भाजा प्तिरआँक्षों पर । जिस दाण मेरे फीतें-जी 
प्रापके सिर वर दूसरी पटरानी धाएगी उसी क्षण प्राण दे दूं गा । धोर 
हुछ ! 
“कसे होगा यह सद ? राती ने पूछा । 
इसकी जिन्ता भाष न कीजिए, मेने पापते मेंटनी है यह बात 
किसी से न कहिएगा । मेरे. वस्त्र और हथियार राजगढ़ फो पिछली 
लिड़की घालो गयसी में पढे है उ्हें मगया दीजिए । 
रानी मे मग्री को बुसागर भाजा दे दी कुछ क्षण दोनों मौत रहे 
फिर ॥ 
काक ! मंमरी पते है? तनिक तिरस्पार से रानो से पूछा । 
प्रसन्न है । 
और बच्चे ? 
प्रानद में है । 
चाट के वया हाल चात हैं ? 
प्रभी गहाँ से एक मूर्ख को दुर्गंगाल नियुवत करके मेजा है भोर 
रेबापात्न तो प्रतीक्षा वर ही रहा है । 
प्र वया होगा ?ै 


शहद 


“अप्ती सोमनाप को इच्छा । किल्तु देवां, मु जाल मद्देता कया कर 
? 
'तांबूस चबते हें । 
प्रौर उठा ? 
मद्ाराद के लिए राषझ देवी साने के लिए व्यानुत है। वह तो 
तेरा धत्रु है न ? 
कक मुस्कराया-- मुझे उऊस्ाते की झोवश्यक्ता नहीं ) 
दाना ने हुँसकर काक को ओर भल्‍्विर दृष्टि से दक्षा । 
'और यहूं जगदव कौन है ? 
नमा परमार योढ्धा है | बहुत 'घतुर है॥ तुम सव पर धाक जमाने 
के लिए मद्गाराज उसे लाए हें ।/ 
प्रन्छा ! भोर दाबरा मूत-- 
रानी के मुझ का रण तनिक फीका पढ़ गया । पहू ॥| 
बरयों ? 
“उसका नाम सेते हो! थो मरे अग ठडे पढ़ जाते हैं  मंगी ! बयां 
है। राती ने घूमकर पूछा 
मटराज फो खोजदे हुए परमार यह भाएं है। मी ने कहा ) 
'दीसे जाना २! 
'मटराज न॑ जिस भ्रट्टरी का वन्‍द किया था उसी मे परमार को 
कहा लगवा है। 
भच्छा शांति ते रानी बोतो, जाकर धाहर छशे रह | भाए तो 
झछष्टा रखता ) मग्ी गई भोर रानी काफ की भोर घूमो । 
घवराता मत ) तू उप कमरे में जाकर वस्त्र पहन । 
से से प्राप मेरी जिन्हा मठ कोशिए। सुर इस पश्मार से भी 
परिचय करना है 


देवी ! मो ने द्वार खुला रखकर रानो से कहा गगदेव परमार 
प्रापधे भट करना भांहते है । 


ट् 


भ्ध्ै 


हो। गविष्ठ भत्ताधारी एव विदेशी के बोच जितना माईचारा हो सकता 
है उपसे प्रधिक पट्टणियों भौर जगदव के बीच में नहीं था। 

डिन्तु महाटाज के मद्दामत्री ओर अत्मन्त विकट के संबंधी सो 
अपना तिरस्कार छिपाने का प्रयत्त तक महीं करते थे । जगदैव भी जहाँ 
तब' बनता उनके ससग में नहीं आता था । उदा के साथ बहुत नम्रता से 
भोर परशुराम के साम सम्मान से व्यवहार करता घा। रानियों के साम 
यह कोई धम्वध नहीं रखता था और जहां तक बनता रानियां भी 
उससे कोई सम्बन्ध न रखती थीं। एक लीलादेवी प्रवस्य उससे शांत 
किन्तु विरस्कार से व्यवहार करती थी । जगदेव के मुख पर से इतता 
तो स्पष्ट हो रहा था कि इस समय यहां आना उसे भषच्छा महीं लग 
रहा था । उसके स्पूल मुक्त पर थोडे बहुत क्षोम के चिहृथे झोर गसे 
में से शब्” निकालने में भी उसे कप्ट हो रहा था । किन्तु यहू दशा उसने 
दाढ़ी में हाथ फेरकर छिपा ली । 

देवी । सेवक बा दण्डवन प्रणाम । विदेशी उच्चारण में जगदेव 
ने रोम रोम ऐे नम्रता ८पक्राते हुए कहा । 

रानी ने गर्दन ट्विलाई झौर ध्यांत निश्चिचत वाणी सें पुछा-- यों 
जगदेव ? 

देदो | महाराजाधिराज की पभाज्ञा है कि कित्ती भ्रपरिनित व्यक्ति 
को महल के प्रस्टर न घुसने दिया जाय । जगदेव ने संश्ारकर फहा ! 

तो ? छिरस्कार से लीलादेवी में कहा । 

कोई ए+ व्यक्तित धुत्कर आपके प्रकोष्ठ की प्लोर भागा है ऐसी 
मुझे सूचना मिली है । 

रानी मे अपना सु € जगदेव वी भोर क्या। उसकी प्रांशों में 
दुदय भेरी निर्देय पूण ती#णता थी । पल मर तक यह देखती रही उत्तने 
मन ही मन में धवराते हुए मो बाहर से साइस बनाए रखने वाले योद्धा 
को अपने तिरस्कार का पुरा-पुरा प्रनुमव करवा दिया। 

मुझसे कया चाहते हो ? 


भर 

हु कौन है भोर कंसे भागा यह सब घातकारी मुझे महाराज को 
थैनी होगी । दवी ) क्षमा कौजियेगा मुझे महाराज की धराक्षा वा पासन 
करना ही चाहिये । नहीं छो आप तो जानती है सेरी वया गति होगी ।' 

रानी ने तिरस्‍्कार से मु ह्‌ फेर लिया । 

पवहू कौन है? जगदव ने धीमे से ड्रिन्तु दढ़ स्वर में पूछा । 

परमार |? रानी ने बिना धोषिताहुए ही कटाक्ष किया 'तुम शायद 
महारानियों की तलाशी लेने की ही मीकरी करते हो ? राजो ने प्रष्न 
इस प्रकार पूछा मानो बह निताम्त स्वामाविक भौर सामास्य हो । शितु 
जगदेव को भ्पमात का गदर घाव प्षगा । उसके ट्ोठ कुछ काठ, प्रभ्तु 
छुरन्स उसने स्थिर द्वोकर हाथ जोड़े । 

अट्टारानी ! में सो भाशा पालन करने वाला दास हूँ। 

में जानती है । कहकर सीसादेवी ने तिरस्कार से भेंगड़ाई ली 
कसा प्रादमी था वह ? त्विरस्शार से उसने पूछा | 

दवी ! ब्राह्मण के देप में वह महस में घुसा था । 

है--और कि ढेप में दाप्छ लिफ़ला ? 

जगदव को सगा कि रानी उसकी हँसी उड़ा रही है। 

दवी ! प्रमो तो वह व्यक्तित मद्दी है । 

कया ? सील्ादेवी ने घमककर पूछा। उसते जगदव की प्रोर दणा 
और उस योद्धा के मख पर मुस्कराहुट देखकर यह घबराई। 

झमी उसके पूजा-पात्र यहों पड़े हैं॥ कहकर णगदव ने मुह्क़्राकर 
मूमि पर रखे हुए पात्रों की भोर संकेत किया । 

जगदेव ! पधाँति से सीज्ञादवी दोली। उसकी वाणी में भयंकर 
दिरस्कार था 'पाटण को महारानी के साथ किस प्रकार के विवेक से 
काम सेना चाहिए ग्रह ठुके नही मालूम यह सच है मुझ विवेक सिखाना 
वपहैगा । जा | बाहर जाकर मंत्री को भेज । मुझे केश सवारमे है। 

परन्तु देवी. ४ 

परमार । जो मेंने कहा यह नहीं सुता ?* राती मे गय से पुछा । 


जि 


छगदेव को यह प्रश्न ठोद्रर झे समान सपा । 
झ। 
रानी ने पदत हिलाऊर उठे बाहर जाने की भाता दी । जगरेव को 
और कुछ मूम्ध हो नहीं | वह तमस्कार करके दाहर शरत्ा गया ६ उसके 
माहर तिकलते ही राती क मुखप[र कोघ छा गया किन्तु मगी को भाता 
हुप्ा देखकर उसका मुख जैसा था वा ही शात दो गया । 
“मगी ! इन पात्रों को छिपा दे । 
जी दवो की इच्छा | 
रानी मंगी की भोर देखे बिता शौध्रता से सल्टर गई भौर द्वार व 
कर छलिए । दूधरे ही क्षण उसकी चोत्कार मी को सुताई पड़ी । मंगी 
के प्राण सूख गये । लीलादेदी जहो झांत भोर भावहीन स्त्री का इस 
प्रदार घील्पर कर उठना इतना भ्रस्वामादिक था कि वहू॒ घबरा गई । 
यह दोड़कर मदर गई। रानो कुछ भस्थिर थी भोर उस्रदो प्राझों में 
अदराहट थी । प्रदोष्ठ निर्वेन था । 
“मदजी ? 
कौत जाने कहाँ गया । टाती ने कहा । 
इस द्वार से ठो बाहर नहीं गए ? कहकर भगी एक दूसरे द्वार के 
सामने जाकर उसे ध्यान से देखने श्गी | उसका ताला उप धोर था 
कितु द्वार बट लिएाई पडा । 
'पायत्त ! यह द्वार दो कमी खुलता महों । इसको हु जो ही कहा है?! 
तो फिर ? 
दवी-देवी ! भो देवी ! मगी भांखी। 
क्या है ? कठोर होकर स्तीलादवी ने पूछा । 
अरे रे---मटजी--पयावाय भगवान्‌ भक्ता करें ।कदकर मंगी ने 
शंख पर हाथ रुख लिपा $ 
रानी नहीं समम्धी । उसने मगी का शत पकड्शर सींचा-- गया है ? 
'ददी--वह ठो--बादरा है । 
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पल भर राजी मौत रही। उप्त मगी को बात सरची लगी, उसके 
सुदर होठ फड़कते रहे उपकी भांखें स्थिर भौर गहन हो गई , मोहक 
पीछापन उसके मूख पर छा गया ) राती के कुछ बोलते के पहले ही 
घाहर के प्रकोष्ठ में ढिसी के दोडने की मावाज भाई। रानी द्वार की 
ओर मुझे । 

द्वार खोलकर एक सांसह-सत्रह वप की क या ने नाघते-कूदते प्रवेश 
किया | उसकी भोढ़नों अस्त-्थ्यस्त उतध्षके युख पर हास्प उमरा पड़ता 
था। हास्य के कारण उपके मुख पर मोहक लालिमा छा रही थी। 
उसकी घघल हांखो में प्रधिक हसने के कारण प्रांत थे । उसके हास्य 
मी प्रतिष्वनि सारे प्रकोष्ठ में हो रहो थी । यह राती की भोर कशाई 
भौर एक उंगसी ऊँची करके कुछ कहा | उत्के हँधने के कारण एक 
अक्षरभी समर में सो नहीं प्राया । 

'संमपष ! रानी ने क्ठोरठा से कहा । 

"माँ ! बड़ी कठियती से खह कन्या बोली परतु हूँसी प्रा जाने 
पर वह पाव कम्पे करन भूमि पर व5 गई और एक हाथ भूमि पर 
रखकर दूसरे हाथ मे पेट पकड़ लिया | 

'समष दवी ! दया है ? मंग्री ने पूछा । 

उत्तर में समपे ने पुन रामी गो भोर संगेत किया रिन्‍्तु फिर हंसो 
भा जाते के फरारण वह बोल न सकी । 

समर्थ ! वायल हुई है ?” खोमादेवो के भाण ध्पीर हो गए थे । 
उसने मगी फो भोर देखा भोर कहा मंगी चल मझे मद्देठाजी से भेंट 
करने जाता है ।” 

सीलानेवी भौर मंगी वहाँ से छल्ते गए । समर्प अकेसी हसती 
रही | पोडी देर में बशे कठिनाई से उसकी हंसी रुकी शोर वह खड़ी 
दो गई । 

अह्य रंसो घडरा गई ? माँ भश पकड़ में भाई हैँं। बह छिर हेसने 
और घारों भोर झूदने लगौ--- माँ घूद पकडी गई ? भोर पर मदेवा 


कम ० 


प्राने वाले हैं (" 

समय ने हृस्तकर घरती पर पांद पका फिर घोड़ो ही और 
दोच मुककर ताली दे-देकर शुछ याने सभी । वह योड़ी-छी कूटो और 
क्ष्मर मे कुजियों का गुच्छा निझाता | 

“मा समझी उनका ब्राह्मण धुप्ठ हो ग्रया हैं । फिर उसने हीही 
हंसगर भयी ने जिसे न छूखने योग्य मान ल्तिपा था उस द्वार को पक्का 
ऐकर खौल टिया । उप्त भोर न सौँकुस घट्टी हुई पी ने ठासा ही गा 
हुमा था । समर उस ध्रोर गई भौर साल चघढ़ाकर द्वार पर ताला 
तगा दिया। 


३६ 


प्रन्दर जाकर काड़ अपनी मूत पर परश्चाताप ररने सगरा। सीता 
झपने प” से हटा दो जा सकती थी जयधिददेश उस पर कुपित थे, 
प्रोर उसके यहा स्सी को मी धाने की कड़ी मनाद्दी थी ।एस समय भोौर 
इस प्रवार मह॒त्त में घुछफ़र वह छीखाटेवी से मिला इससे मवश्य उसे 
ह्षानि पहुँचेगी--ऐसा उत्ते झा । इस भूल को सुधारने का विचार 
करने वह उस कमरे से बाहर निक्‍्सने के लिए द्वार खांजने के हतु 
दूसरे द्वार को भोर गया । द्वार को मश्लसरूर देखा ठो झुघा सगा तव 
उसने उसे खोस लिया । अब वह एक सूनी कोठरी था । द्वार गा ठाला 
सोलरकूर रिसी ने वहीं रख त्या था | 

कक ने सावधानी से द्वार बट क्या एकाएक एक कन्या सामते 
आकर छड़ो हो गई | वह सुन्तर भौर मदसद थी भोर उसे देखकट 
हँखने छगी। 

बोर पका गया । यह डूँदने खगी | 


२०० 
धीरे । काक ने नाक पर उ गली रखौ। 


ने भाँखें नचाकर पूछा 


पास है ? सू कोन है * 
मे साट का ब्राह्मण हैं; पौर देवी का प्राश्नित हूं 
] झोर छिपकर भागा जा रहा है 
फिर एकदम गम्भीर हो गई, तू लाट 
पद । 
काक मठराज को जानएा है ? 
भसी भाँति । वयों 7१ 
>वह्दू सोमनाथ पाठ झाया 
काक आया होगा । घुकं बया छान 
बहू पकड़ा गया क नही कुछ मालूम है?! छड़की ने पूछा । 
जद बाहड महैता गए हैं ठो पकड़े कही रह सभते हैं 
काक ने कहा । 
कया गदगद्‌ हो गई घोर उसके गास छज्जा से लार्से हो गए । 
झतजाने ही हर्ष से उसके दोनों दृप मिल गए । 
विश्यास है ? लड़की ने पूछा 
प्रद मुके जाने दे। जमदेव 


दिना पक 


हाँ बहत। हेरी इन्छा सफल होगी । 
अद्याएण फहाँ मिलेंगे हे 
बाहर निकलकर दाए हाथ जाता वहाँ जयदेव 
उनसे कहना वह छुमे ले जायेंगे 
खहन ) तू कौन है 
हू दद़नायक परप्ुुराम की पुत्री समर्षे हूँ । 
छण्जन महेता की चौती 


परमार मिलेंगे । 


ब्ण०्१ 


अच्छा ! 

*बाररे | तृ ठो समो से परिचित है । 

कहाँ । शट्टूकर जल्टी-जल्टी काक वहाँ से निकला । कन्या ने द्वाट 

पर ताला लगाया स्‍झोर ठु जो कमर में छिप्रा सी ! ठोक है अब देवों 
भुझ्े घिद्रापप्रो तो मैं भी उठे चिढ्ठा दु गा । यह चहुता हुई उछलोी। 
शुछ देर क लिए वह विषधार में पटो भोर फिर एकल्म हस-दसरर 
गाते सगो। 

काक उस कमरे से निकतकर एक कोठरी में भागा पश्ोर वहाँसे 
जलल्‍टी-अस्टी दाए हाथ की प्लोर गया। दो कोठरियाँ प्रार करने के 
परचात्‌ उसे दो सच्चस्त्र योदा लिखाई प्रढे | यह उतझे निकट गया । 

हायाज पस्‍्न्र हैं ? 

दोनों योद्धा ग्रजराठी प्रदीव नहीं होते पे । एक सामान्य ब्राह्माध 
को इस प्रझार आते देख वे तनिक क्रोषित दो गए 

कहाँ बयों ? 

ुछ नहीं मुझे मेंट करती है। बदकर काक अन्दर जाने सगा। 
उसकी घध्टठा देखकर वे सनिक चकित हो गए धोर द्वार के सामते 
माल भट्टा हिए, परमार को धाद द। 

काक को सगा कि भन्‍्टर कोई बटा है मत वह जोर से बोता-- 
“मुझे क्यो रोस्ते हो ?े झाक की वादी में गव प्रौर सता दोनों ये । 
“मुझे, साट के दुगगात मटराज काक को गया समझते हो ? काह का 
नाम सुनतर वह सेनिक ठतिक दुर खिसक गए। 

“प्रन्नदाता ! यह तो में काझ बहकर काक इस प्रकार भर 
छता गया मानो महाराज ने उसे पुझय दवा भौर वह उसका उत्तर दे 
रहा हो । परन्तु भलार जाता दृतनां सहज व था । एक दूसरे सशस्त्र 
पुरुष ने उध्का हाय पडडा भौर घरपरादी वाघो में पूछा 'कोन है 2 
गर्यों गशदड़ करता है ? 

जोक से ऊपर देखा । सामने खड़ा पुर घूल से सपप्य पा झौर 


२५१ 
'उपके एक हाथ पर पट्टी बधी हुई थी। उसकी आँखें लाल हो रही 
थीं । कांक ने वह छोटा किन्तु सशक्त छधरीर, भुकी हुई किन्तु प्रतापी 
मासिका थांत किग्तु हठी सुख तुरन्त पहचान लिया । 

दश्नायक महाराज पो घणीछ्ठम्मा | पिनोद प्ले काऊ ते कहा । 
क्या सचमुच विजय की घुन में क्षोग पुराने मित्रों को भी भूल जाते 
हैं। खूब है यह संघार ? 

कौत ? ठनिक चकित होकर सज्जन मंत्री के महारथी पुत्र 
परशुराम में कहा ॥ 

वाक 

भुगुकच्छ का दुगपाल ? भो हो हो ! कैसे हो ? बाहों में लपेट 
कर उसने काक से पूछा । 

“प्रच्छा हूं । जोता जागता यहाँ तक प्रा ही गया हूँ । महाराज 
मिलेंगे ) 

तुम पर सनिक कोधित हैं । 

'उसकी चिन्ता नहीं। भन्दर है न ? 

हाँ । अमी प्रमी मेट रडा के निकट सोरठियों को हमने पीछे धकेस 
दिया है यही सूचता दने के लिए जाया था । 

'परणुराम जो ! पभाष न होते तो पाटण का जाने बया होता ? 

परशुराम हस दिया काक! में दरबारी नहीं ध्रत भापलूसी 
चचती नहीं । परन्तु तू न होता तो पाट्ण में लाट क्‍मी की लो दी 
ड्ीवी । 

परे हाँ भूसा | में फिर मिलू गा। मुझ भावश्यक काम है 

जा ! विजय कर । हस समय महाराज गया मन भो कुछ प्रधान है। 

काक नमस्कार करके भ्रदर गया | उसका पगरव सुनकर प्रन्दर 
के प्रकोष्ठ से एक सत्ता मरा स्वर सुनाई पडा कोन, घगदेव ? 

काव ने स्वर पहचाने लिया भौर दोडकर भन्दर गया “हीं प्रम्न 


दाता! मैंहू.._ काक। 


र्ण्३ 
गद्दी पर एक व्यवित पभारसी में दख$|र मू छें सवारता हुमा बठा 
था। एक-दो गय कघी लेकर छड़े ये । 
गण में साध्टांग प्रणाम किया । 


४० 


साधारण-सा युवर गद्दो पर लटा हुप्रा घा। उसका कट बड़ा प्ौर 
छटाटार था| उसका घरीर भरा हुआ गौर सशक्त था उसके थोड़े 
कुथे झौर सुदृढ़ मुजाए उसके झारोरिक बल को साक्षी दे रही थी । 
उसने सफर घोठो पहन रखी थी झौर कर्पों पर सुनहंरी दुपट्टा 
शाप रखा था। मोीने दुप्ट में स उसके गले में पढे हुए आमूपण ग्ोर 
द्वाप के नाजूबघ चमक रहे थे उसका रंग गेहुँपा था। मात्र कलाई ने 
श्रास-पास उसके हाय तनिक सांवल थे । उसका मु गो भौर मरा 
।हुपा था छोटी प्रौर सुन्दर दादी के मोहक केश सिर क॑ सम्वे शोर 
थु पराले केयों में मिलकर उसके मुख को भव्य बता रहे ये। उसनी 
नासिग्मा ्तम्वी शौर पतली थी। महत्वाकाशा प्रकट वित्तास्ती झइचि के 
परिघायक हाठ सुघह भोर पतठत्ते पे भलसामा दे रहे पे । भाँखें विधाल 
प्तम्वी भोर ठैजस्वी थी उतस भावेश टपझ रहा था। भौर उसके मुख 
पर घोए हुए सिंह के समान प्रताप सा पडा हुआ था--ऐसा कि उप्तत़ी 
स्थिरता ही सामने वाल को कपा देती थी 
जयसिदरेव महाराज ने प्रांखें ठघनिक म्रधिक खोलकर देखा। इस 
प्रदार किसो का पाना उन्हें भर्छा नदी लगठा घा एसा उनही दृष्टि 
से स्पप्ट त्ग रहा था । 
कोन ? शुछ कठोर हांकर उसने पूछा | 
देव | आपने जिसे बचाया था वही का हूँ। झाझ उठा घुटने 


श्‌्०ण्४ड 


के बल भुका शौर हाथ जोडकर थोस़ा । 

काव | तू ? 

हां देव ! झापका धाशा-पत्र मिलते ही तुरत लल्ता भाया अस्त 
दाता प्रसन्‍न तो हैं ? काक ने पूछा । 

महाराज को यह भिन्रत्ता भच्छी नहीं सगी यह काव ने स्पष्ट देख 
पिया । परन्तु उसके चेद्दरे पर मुस्कान थी । 

'तू सोधा चला झाया २! भाइषयंचकित णयदेव ने पूछा 

प्रापकी भ्राज्ञा हो तो मला रुका जा सकता है ? 

बुके कोई मित्ा ? 

नहीं देव । छात्र, का है। था अत मैं बहुत सावधान था। किन्तु 
कृपानाथ ! भाप प्रपस्त तो हैँ ? दण्डनायक ने मुझे मेंदरड़ा गे विपय 
में प्रमी-म्रभी कहा था । 

हाँ यह भच्छा हुपां। जयदेव महाराम मे गद से कहा । 

'सीलाटेवी प्रसन्‍त हैं न ? भौर बड़ो देदो ? मु जाल मह्ेसा आदि 
सो भानन्द में ही होंगे ? 

जयदेय वी पाँखों में थो ट्री-सी चमक भाई । उस्ते यह भ्रष्नावणली 
अच्छी नहीं लगी । 

काक सब प्रसन है । लाट की क्या दशा है ? 

में भाया तव त्तक तो लाट शांत था । भ्रव तो भाम्रमट महेता बया 
कहते हैं उह्हीं पर निभर करता है । 

बर्षों ? 

यहुव कच्चा है। इस समय साट को धांत रखता छोटे बच्चों का 
खेल नहीं। 

हें हैं!” तिरस्कार से महाराज ने कहा कितु तू इस थेप में कसे २! 

दिव ! काक मुस्कराया, ग्रापरा प्राशन्यत्न मिला सो मुझे लगा 
कि आपको सघमच मेरी भौवदयकता है। पापके भौर मरे पत्र, कुछ गम 


रण्श 


तो नही है ? प्रद इस वेष के सिवा भौर कोई चारा नहीं था। पतन” 
दाता ! सोतादेवी का विवाह कराने भाया था उसके पश्चात्‌ प्राज 
भाषके दर्शन कर रहा हूँ । किन्तु महाराज भापवी कोति भौर प्लापका 
प्रताप देखकर तो में दग रह गया | पद्रह वष पूव मेंने जो कहा था 
यही हुपा न ? 

आपका जम वित्रम राजा को कीति,को भी मर्द करने के लिए 
हुमा है। 

जयदेव ने प्रसन्‍त होकर दाढ़ी पर हाथ फेरा । यह तकिए पर लेट 
गए प्रौर काक पर पहली प्ममत भरी दृष्टि डाली । 

काक [ तू पाटण भाकर नर्यो नहीं रहता ? 

देव ! भाप बया नही जानते ? आपके दरवारियां में खलबली 
मच जायगी। स्मरण नहीं पद्वह घथ पहले मर चला जाना पड़ा था ? 

काक | तुझसे मुझे काम है। जयदेव ने महा । 

भाषकी भाज्ञा हुई ओर में प्रस्तुत हो गया हूँ। 

“में इन सबसे थक गया हैं । सीधे होकर कुछ तिरस्कायुसे राजा 
मैं कहा, मुरार | बाहर जा। कधी लेकर खड़े हुए ध्यव्रित से जयदेव 
ने कहा । मुरार याहर घछा गया । काक | में हस जूनागढठ के घेरे से 
धक गया हूँ। राजा ने काक पर तीदण दृष्टि टिकाकर कहा । 

भावद्ीन मुद्रा में काक ते कहा-- देवएूँ! तो [दो मांग हैं । 

कौनसे ? 

या तो जूनापढ़ पर विजय प्राप्त कीजिए या छोड दीजिए । 

“मे जयपिहतेव जूतागढ़ का घेरा इटा छू २ 

तो उत्त पर विजय प्राप्त करिए | पाक ने शांति से कहा । 

जयपचिहदेव मे भ्रधोर होकर हाथ पटका क्स्सु वह ज्लीता भी तो 
नहीं जा रहा है और मेरी कीति को वछक सगे रहा है । 

आपकी भाषा की देर है । 


सेब 


जया ? ठतनिक ह॒पित होकर षयदेव बोला 4 
आ्रापकी कितने दिनां में जुनागढ़ लेना है ? 
कितने में लिया जा सकेगा 7 
जितने में भाष कहें 7 
अयर यति नहीं लिया तो ? 
उसके पहले मा तो जुवागढ़ नहीं या फिर काक मही । 
जयदेव महाराज प्रसस्त हो गए । काक दृष्टि नीचे किये यह परि 
शतन देखता रहा। 
धाम हो | सच है तेरे समान एक भी नही है ! 
बह दो श्राप यहुद समय स॑ जानते हैं | 
जयदेव बा मन प्रधन्त था । पह हूंसे ! 'काक | तेरी बोली तो 
असी की वैसी हो है । 
देव ! भुझमें जब परिवर्तन मही हुआ तो मेरी बोली में कैसे हो 
सकता है ? 
जयतेव हँसा । चादुकारिता से मरे दरबमारों घातावरण में इस समय 
मंद साहस उस भार्पषक सभा ; इतने में मुरार आया। 
अम्नटाता | धाहर परमाड़ भोर उदा महेता भागे है । 
राजा ने काक की ओर देखा । मुस्कराएं तू का को पहुचा 
मंता है २ 
वही भाषदा विदेशी दास ? 
जयदैव हेँप्ता - श्रि तेरी जयान सीधी नही रहती ! यह यो मेरा 
विष्वासपात्र है) 
उससे क्या बह सम्मानित हो जाता है ? देव | भाषकी हुँस्ी पन्‍्छी 
संगती हो ही मुझे वस्त्र परिवतन कर सने दीजिये । 
हां । मह ठीक है । मुगर पा इसे वस्त्र दे । 
ज भाहा । 
ब|क उठा सोर मुरार है साथ दूसरे दएवांजे से दाहुर च़ागया। 


श्ग्फ 


लयदेव मन-हौ-मन हंसे। वर्षों से परशुराम सोरठियों के गढ़ को 
चेरे हुए पडा या ओर सोरठ का प्रधिकाँझ माग पाटन के भाघधीन था 
बरापु जूतागढ़ के गढ़ को तोड्ना कोई खेंल नहीं था | तीत वार जर्य्धह 
देव महाराज ने[स्दर्य घावा दोला था, डिन्‍्तु घह जूनागढ़ का एक ककड 
भी नहीं हिला सके | हस समय परधघुराम त्रिमुवमपाल सोलको घोर 
मुरारपाल मंडलेइवर राज्य के इन भग्रगण्प महारधियों ने रा खेंगार 
को घारो भोर से घेर रखा था किर भी गिरनार का शा भ्पनी 
स्वताजता का कड़ा उठाये हुए उनका उपहास कर रहा था। 
भव जयतिंहटेव का धय टूट गया था । साय ही न जाने मंसे देवडी 
के प्रति उनका प्रेम फिर जाग पड़ा था] वर्षों पहले खेंगार द्वारा किया 
हुमा भपमात उहें घुम रहा था | भौर जब तक रा न मुकेगा तय हक 
उनकी कीति में कालिमा बनी रहेगो यही विचार उर्दें रात दिन जताया 
करता या । 
युद्ध में ज[कर पीछे हट जाय तो बड़ी कठिताई से झजित की हुई 
कीति और महृता नप्ठ हो जाते दँ--यह वात भी वह न भूल थे । वे 
डी तयारी के साथ एक ऐसा भावा बोसना चाहते थे कि जूनागढ़ का 
एए पत्थर भी न यत्र सके । इसो के लिए खमात से सेना लेकर छटा 
भद्देवा को थोडो बहुत सेना लेकर मासवे से दादाक को और भूगुरच्छ 
से काव को बुलाया था। जिभुवतपाल परणुराम मुराशरपाल उठा 
दादाव भोर काक इन छः सहस्थ युद्धा के प्रचश्” खिलाडियों के मेतत्व 
समें घावा बोलने का उन्होंने निश्वय क्या था । यम के सनिकों के समान 
यह दुजय योद्धा खेंगार तो क्या गिरनार को मो चूर कर सकते थे ऐसा 
उतेका विचार था । 
दादाक भगी नहीं भाया था। जयदेव को चलती तो काक को न 
चुस्ताठा। दूर पडा हुप्ना बाक इन योद्धाप्रों के साथ झोमा नही देता 
ऐसा हुछ विचार उनके मन में था ! डिन्तु जिमुवतपाल ओर मुरारपल 
नदानो ने काक को बुला भेजने की वात कही थी । जब जयदेव मे मु जाल 


रण्प्र 


महेठा को भी धास्त्र से सज्जिद होने के लिए कहा तो मह्ाध्ामात्य हँस 
पड़े । 

“जयदेव : मैं ग्राऊँगा किन्तु यह भ्रापको शोमा। नहीं देगा आपने 
बहुत फीधि प्रणित की है कितु इसके बिना झौर सम व्यर्थ है। मूल 
राजदेव मे रा को मुकाया भापने लिए भभी यह करना छ्ोप है। बाव- 
इयकता होगी तो रण पढ़ गा | निश्चित रहियेगा । वृद्ध तो द्वो गया हूँ 
फिर भी प्रभी चलेगा । क्ट्कर मत्री ने भपने वद्ध किन्तु सशवत बाहुभों 
पर दृष्टि डाली । 

राजा बड़ा गर्वोत्ता था दिश्तु मुजाल महेता फे समुख यद्द बच्चा 
ही बता रहता था। राजा अपने को छोटा न समझ ले इससे विचसण 
मंत्री सब भोर ध्यान रखते हुए भी एकातवासी थे। जयदेव यह उदा 
रता समझता था । उसने जाने की भाज्ञा चाही | 

“मद्दाराज ! मत्री ने निरपेस भाव से कहा, एक माम वरिएगा तो 
मेरी भावश्यक्ता मही पड़ेगी । 

क्‍या ? 

मगुकच्छ के दुगपाल मो बुस्ताक़र साथ ले लीजिएगा। 
किप्ते गांक को ? 

हो 

दूसरे ही दिन प्राम्नमट जाज्ा-पत्र सेकर मगकच्छ के लिए निकला। 

जयदेव दूर पड़े हुए काक का पपने तज से चरकार्चो कर देता 
घाहूते थे अपने प्रताप से उसे डराए रखना घाहते ये | यह उद्द एय पूरा 
नहीं हुमा यह राजा को अच्छा नही लगा । परन्तु काक़ के साहस प्योग 
ओर चतुराई की उहें भुवश्यकता थी प्रौर उनका सम्मान करने जितनी 

एब्ित मी उनमें थी । 


ज्ग्ह 
ड१्‌ 
गवित उपेक्षा से जयदेव छिए गद्दी पर सेट गए । छिर के केश्ों 
को हाय से सवारते हुए बढ विचार करने लगे । 
विधार बरते-करते वर्षो पहले देखो झूलाशा की देवड़ी का मुख 
याद भाया । जयरेव के सुख पर से उतठासी जाती रही भौर रफिक्वा 
डा गई । उनरी विद्याल आाँदों में भातुरता लिखाई पढ़ने सगी । फाक 
के साथ वाठत्ताप से उठे विचारों ने दूसरे ही हिएा पक्डो $ वह सन 
द्वोन्‍्मन बढवड़ाएं 
खूतागढ़ छू , रा” को समाप्ठ करें यह सब हो ठोक है, किन्तु उचा 
टीक कंद्दगा है--रा' के मरने पर वही देवढ़ो मिल सकती है ? राज्य 
विद्दीत हुई देवरी मुम्े शत्रु ठो सममेगी ही दिन्‍सु दवडी का श्राप्त करना 
हो होगा । जयलव का मे तन गई 4 उसकी प्राँछों में रोप प्रकट 
हैपा । क्यों नहीं प्राप्त होगी ? कया वात हैं. ? उठा इतना कच्चा नहीं ॥ 
अद्द जानता है कि मेरी इच्छा सफल हो राय तो उम्तका बेडा पार 
हो जाय । यह घतुर भी है । यरटि समझोते से ह्वी देवडो श्राप्त हो दाय 
सो भले रा कर देकर जूनागद में हो बना रहे । किन्सु इस विपय 


मैं मुझे इन सद्गधारियों का वि"्बात नहीं । देखू उदा क्या समाचार 
साया है। 


घणी-प्यो खम्मा, प्रलदाता ! जयगरेव का स्वर सुनाई पडा । 

जगदेव ! रोब से जयटेव मद्ठाराज दोसे दूसरा झौत है उठा 
मदेता  धाषों ! जगदव धोर उठा महेठा भाएं। 

स्वच्छ और सुन्दर यस्त्रों में सटे डिन्तु बहुमूल्य भस्कारों छू उत्ा 
मह्ेठा सुमस्जित पे । उतडी सास प्रगडी का रप बसा ही था जया 
योवनक्ास में हुआ करता था। सब उनको झोर स्‍भाक्षित दवा जावे है । 
बह पहले के समान हो हँमु ये | उनको मूछों में काति केश बहुत कम 


२१० 
रह गए थे विन्तु फिर भी उनके मुख पर युदापे फी रेखाएं भ्रधिर न 
थीं । उसको दृष्टि का पतापन कुछ भधिक ठोखा हो गया लगता था । 
कमी-जमी तो उनमें भजमनसाहेत भो दिखाई पड़ती थी । वह बढ़ती 
हुई उम्र के सोजुन्य से था या भम्पास द्वारा प्राप्त फी गई सरघता के 
कारण यह निश्चय करना कठिन था । 

यह प्नुमदी दरदारी गय से चलता था ; इसके सम्पूण वयनितरद 
पर उसके स्वभाव भौर जीदनचर्या को स्पष्ट छाप थो। धाव और 
स्थिर बुद्धि--स डिग न छूटे ऐसा धर्य--न घूके न विपत्ति में मु हू मोड़े 
ऐसा शीय कमी न समाप्त हो भौर न कमी कम हो ऐसी मिशश्त-- 
सगने से प्राप्स किये हुए रन गुणों का प्रतिदिम्द क्षण-क्षण पर उसको 
चार में बोसो में भोर विचारों में पटता था। उसके प्यू गार में उसी 
दोली में घोर उसके व्यवहार में फुछ ऐसी विनेषता थी कि एक क्षण ने 
ज्लिए भी फोई यह नहीं भूल सकता था कि पह जन घम का महास्तम्म 
आवक शिरोमणि घतुल घत को घनो भोर भपार सत्ता का प्रपि 


मारी है। 
हाँ देव भा ही गया । मम्भी बा धाँत भ्ौर मधुर स्वर धुताई 


पड़ा । इस स्वर में मोहकता थी किन्तु कहों कुछ कमी भवष्य है एप 
सुनने वाला घुसन्त समझ जाता था । 

जगदेव तू बहाँ गया था ? जयदेद ने पुछा । 

प्रन्नदाता ! में महल में. ? 

परमार [” सिर ऊघा ब रके राजा ने कहा में कोई बहाना नहीं 
सुनना चाहता । यहाँ दो व्यक्त दिना भाजा के पुर्त भाए इसमें दोष 


तेरा है + 
जगदेव हाथ-में-हाप बर प्िर नीचा किये शड़ा रहा । 
बाहर जा । 
जो प्रा्मा ! कद्कर जगदेय बाहर घला गया $ 
नभ्राप्रो महेता जी ! बडो ४ राजा मे उपेक्षा से उदा को बुँठने के 


श्श्रर 


लिए सम्बोधित निया । उदा मह्देता ने पीठ पर दुपट्र को सवारा झौर 
गई के नीचे पालथी मारकर बैठ गया । 
५. या कर भाएं ? 

मे देशल से भेंट कर आया हू । 

तो? 

व्वस्तों वह मुभसे मेंट करने याला है । हो सवा तो रा प्लौर देवड़ी' 
हे मैं ही मेंट कर आाऊगा। 

महेता ! मुझे इस प्रकार बातचीत चलाने में विश्वास नहीं । 

आद्ठाराज ! झभाष परिणाम देखेंगे सभी सममझेंगे । 

तुम भी हो जानते हो रा बहुत हूठी + 

हम गया कम हढो हैं? घनदाता १ जो थौय से नही द्वोता बह 
चतुराई से ही जाता है। 

“ठीक ) किठु ध्यान रहे मुझ पर कछक न लगने पाए ॥ 

देव । भापको देवडी पर ले भौर या भुक जाय--इससे भपषिक 
झोर बया चाहिए : 

अधिक छो गुछ नहीं- किन्तु जयरेव ने झुछ रुवकर पूछा-- 

किन्तु महेता वाहुड वरों नही भाया ? 
महाराज । वह अपने नाम फा फाक है उसे लाना गया कोई सहज 


बात है ? 
हम वाह उसे ले तो भवर्य भाएगा ने? न समझ यड्ढे ऐसे 
उपहास मरे स्वर में राजा ने पूछा । 
दव | प्रगर बोई यह काम कर सकता है तो बस घाहइ-- 
बसे काव हमारी सद्दायता बरेगान ? 
उदा मद्देता सर खुजलाने सगे हाँ करेगा। किन्तु [उसके मल से 
चलेंगे तो ! 
'महेता ! झनराठ में एक ही व्यवितत का भठ चलता है 
पोौर वह प्रस्तदाता का। उदा मे वाक्य पूरा किया । घाहर विसी 


श्र 


की पगध्वनि सुताई दी । दोनों सुनने सगे । 

'जगटेव ? यह कोन है ? जयदेव ने पूछा । 

*कृपानाथ * याहड महेता भाएं हैं। जगदव ने द्वार पर पाकर 
कहा । 

आने दे । 

जगदव भौर वाहड़ ने प्रवेश विया । घाग्मट यात्रा में सोधा चन्ता 
आ रहा था उसके मुख पर थकावट झोर हपें दोनो के चिह्न स्पष्ट 


दिलाई दे रहे थे । 
आनदावा, थणी शम्मा ! वाग्मट ने प्रणाम किया। पिता जी 


प्रणाम । 

काक को सामा ? उदा ने पूछा । 

जयदेव केवल उसको भोर दखता रहा । 

अन्तदाता | आपकी भाज्नानुसार मैं काक भट को पकड लाया हूँ। 
वागमट में झुककर हर्पाविरेक से कहा । 

किसे ? जयतेब ने घॉककर पूछा । 

भटराज काफ गो । घाग्मट ने कहा । 

किसी को उसके साथ यात तो नहीं करने दी न ? उदा ने पूछा । 

जयप्मिहटेव की एक दृष्टि ही से पिता-पुत्र स्ठग्प हो गए, काक 
आहर है ? 

जी हां महाराज ! 

पझन्दर सा देंखू तो। राजा ने कहा । उसकी आँखों में श्रोष 
अ्रकट हुआ । 

जो प्रापा महाराज | कहकर याग्मट बाहर गया। महाराज 
मी मुशमुदा देखकर उदा चिंतित हुआ । 

देव | उसके साथ घनिक सावघानों से काम छीकिएगा ॥ उसने 


सलाह दो । 
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जयघिदददेव क्मी-क्मी सदसे विरबत भौर पहुँच के बाहर हो जाते 
थे। उस समय उनकी प्रोखों का तैम्र उनके निकट सर्म्वा्या तक को 
दुए से जा पटकता था भौर उसके घारों ओर ग्रोरव का भग्रद्य वाता 
वरण छा जाता था । इस समय राजा की विस्कुल वही ही दब्या हो गई | 

मैंने सेरी सलाह नहीं पूछी थी। उन्होने पथ प्रवककर उदा से 
कहा । उदा मौत रहा | घाग्मठ खमा को साथ लेकर जदर प्राया । 

कहाँ है काक ? राजा ने कठोर ट्वोकर पूछा । वाग्मट ने भ्राश्वय 
चक्ति होकर लारों भोर देखा। उदा फीका पड गया णजयदव ठह्ाका 
मार कर हस पड़े । 

यह है काव 2? जयत्व ने तिरस्कार से कद्दा उदा महेता बह 
काम वोई यदि कर सकता है ठो वाहइ-- हा ! हा | हा ! यह भौर 
बाक ? 

खमा हाथ जोड़कर खड़ा रहा ! 

प्रयों रे तू बोन है ? 

मनराता ; मैं छा मटराज बा सेवक हूं । 

किसका ? कक का ? राजा ने पूछा । 

दाँ सेब | खमा ने पह्ा । 

तू यहाँ कत्ते भ्राया ? 

मैं वया कहाँ दय ! यह भाई कुछ पूछते लगे ये । पोत डूबने लगा 
सा में चरता-तरता भाया मोर फिर इद्स्‍ाने मुझे पकड स्षिमा । मैं निःस 
हाय था मर हा बंपर सता था ?ै 

उन महेता धुम शाव को परुडने वाले च ने 

दव | 7 

तुम्हारा खड़या साट थमा है। मरी राय दे तुम भी वहाँ जाकर 
जुछ सीख भागा । ४टाप से रात्रा ने महा 4 

मतटाता ! क्ितु यह बार गया कहाँ ? उत्य न बात फरने का 
अयला किया । हु 
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यही हैं। यह रहा । कहते हुए महल में से सुन्दर वस्त, भौर चम 
फते हुए शस्त्रा से सुस॒श्मित होकर काक अंदर भाया ॥ उस समय उसका 
छवा दारोर भव्य लग रहा था। उसके सेजस्वी मुख से प्रताप की किरणें 
फूटी पद रही थी प्लौर उसको तीदण भ्रौर गहरी भाँखों से हसो टपक 
रही थी । 

जयदेव पुन ठहाका मारकर हस पड़े 'वाग्मट ! इस व्यक्ति का 
माम है काक । पहचान ले कहीं फिर भूल न हो जाय। इससे मम 
बनाना कविता करने जितना सरल नहीं है। महेता ! यह तुम्हारा 
पुराना मित्र है। पहचातते हो ? 

उदा महेता भौर मुझे न पहचाने ? काक मे हँंसकर कहा वर्यों 
सेमा ( भच्छा हुप्रा तू पच गया। घौर कोई डूबा ?” 

नही महाराज ! खेमा ने कहा । 

समा गुजरात में 7फ ही महाराज हैं। परममट्टारक जयधिहरेव 
मद्दाराज । शेरा सोमाग्य है कि भाज तुझे उनके दर्शद हो गये । देव ! 
भाशा हो तो जाय--यहू थक गया होगा । 

भौर तू भी तो थक गया होगा । 

प्राप जानते हैं कि प्रापकी सेवा से में कमी धकता नहीं । 

भटराज | उदा महेता चहये मेरा प्राँबड़ तो प्रसन्‍न है न ? 

हां! 

भहेता | जयप्विंहदेव ने कहा तुम्हारा आँवड खगता है वहाँ 
सब गड़यड़ कर देगा । 

उदा ने तीदणता से काक की भोर देखा पुराने वरी के द्वेप का 
प्रमुमान लगाने लगा । काक मुस्करा रहा था। 

वाहड ! राजा ने मुस्कराते हुए तिरस्कार से कहा भद छू भी 
विश्वाम कर । बहुत घक गया होगा ) वाहड़ दृष्टि ऊँची मे कर सका, 
'किर परशुराम के साथ मेँदरड़े जा। पभाजशा मिली 


नह 


“जो प्राचा। कहुरर दास्मट नमस्कार करके स्लान मुख से वहाँ स 
चला गया । काछ के संहेत करते पर खेंम्रा मो गहाँ से चला यया | 


डर 

राजा ने बारी-दारी से उदा भौर कार दोनों को भोर देखा ) 

'तुम दोनों पुराने घत्रु हो । किस्तु झब मित्र बतना पढ्ेया । ठह्ठोंने 
कहा $ 

'देव ! में तो काकृमट का मित्र ही हूं । 

और मै>-जो आपका सच्चा सेवक हो उसके छाप बर नहीं रखठा 
प्रनदावा । 

“प्रष्छा वो दोतों बठ जापो। दो भद इस जूनागढ़ का क्‍या 
करता है ? काब शोर उदा दोनों बंठ गए । 

महाराज ! उदा ने मिठास से कहा, भाष मेरे विचार तो जानेते 
हैं। यदि में निरन्तर दवाव डासठा एूंगा ठो रा क॑ लिए सममोता 
सस्‍्वाकार करने के भ्रतिरिक्त भौर कोई चारा न होगा । 

काक ! तू सारो बाठ जानठा है 3 

नहीं । 

या प्रव द्वाथ श्राया ही उमझ्यो डिन्तु गड इतना दृढ़ हैँ कि उसे 
शियत वर्षा' संग बायेंगे । में यह युद्ध शौध्र समाप्त करना चाहा हुए 
जयदव ने कट्ठा ! 

शिया रा बह किसो भो प्रकार का समम्हेता स्वीकार करेया ?7 

उतके लिए भन्य माय दी नहीं है। उच्च ने कह्दा 


अडतने ही ब्यक्ठियों को समझोता करने से श्मशान भ्रधिक रेघिकर 
सपठा है । 


शेश६ 


अटराज । 
किस्सु वह समर न करें हो * काक ने पूछा ! 
थी भाँखों में गहने उठा । वह सीधा होकर बढ 

पौर दोनों की झोर देखा ४ 

पोर कर ले तो ३ माक ! में स्व में जाऊँगा । और रा 
को चुटकी दूगा। जब ने किया हपां बह मैं [नही 
मर सगता १ सोलकियों कोटिक्षाद नद्दी 

॥ यह में जातता हूँ बोला. भौर इसीलिए भुमे 

आइचये होता है क्र भाष की बात घर रद्द ॥ सममौते 
बात तिरर्ण बरते हैं. श' नहीं. गढ़ अं रा! दोना मो पराजित 
ऋरना पड़ेगा ४ 

अल्तदाता वो यह साय मष्छा नहीं लगता ! उदा ने धीमेनसे 
झपनी वात कही । 


जयदव ने उत्तर नही टिया । कार संमर्क गयां--+रीजी द्ेवड़ी पी 


(विचार बेर रह थे 
ठो भन्य कोई माण नदी है।वितु दव ] सममभोता घरना ही तो 
दीघ्र बीजिए हुजसस हम जसे लोग कुछ समर्क सके । 
भरे हाँ । राजी ने बहा उरी महँता तीन चार छत में उत्तर 
लाने न किए कद है 
] हुम भी चलता तो चच्छा है। प्रयल (निप्पल होने प्र गाए 


झपयश वा मोई भागी दो हा थाषछठा यही सोचरर द्वदा मद्देता 


पी 
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उदारता दिखाई 

नहीं काक ग्देद हिलाकर बोला जो नहीं हो सकता एसे काम 
में में माग दौड नहीं किया करता ॥ 

देव ! मैंने सद प्रदाध कर लिया है। रा भाषा सो मान गया है । 
देवड़ी पर से विश्वास हट जाय इसदा मो प्रयत्न किया जा रहा है 
भोर देवडो के माँ-याप भी उसे समझाने के लिए तयार हैं। देशलदेव 
योद्धाप्रों को भो समझा रहा है । दो्चार दिन में सब कुछ दीला हो 
जायेगा तब में जा मिलू गा । शितना बन सका उठता मेंने कर रखा है 
भागे को भादोश्वर मगवान्‌ के हाथ में है ६ 

छल भौर प्रपञ»च की हस प्राण रूँंघ देने वाली परिस्थिति में किस 
प्रकार जूनागढ़ भ्रपनी स्वतजता छोएगा--यह योजना बताते-बताते 
खम्मात के बुद्धिमान मत्रो को भाँखें चमकने लगीं जयसिहदेव गी बात 
में रस भा रहा था | काझ स्थिर नयनों से देखता रहा। 

श्राप स्वयं जायेंगे ? काझ ने पूछा । 

हाँ तो । 


महेला | वहाँ जाकर जो दाठ भ्द छक ग्राप नहीं समझ पाए हैं 
वहू समर णायेंगे | 


'कौत सी ? 

'वोर को भ्रद्िगता और प्तती को श्रद्धा ॥ 

रा भौर--देवड़ी ? जयदेव ने पूछा । 

महाराज | भाप उन्हें नहीं पहचानऐे । जब से ये दो ज्वालाएँ 
एक-दूसरे से मिली तमी से में दोनों से परिचित हूँ । प्राप उन पर चाद़े 
जितना पाती डालिए, उनकी ज्दाला कम नहीं हाने को। झौर भन्‍न 
दाठा | गह यार रखिएगा कि प्व यह दो ज्वालाएँ दो न रहकर एक 
हो यई है। वरिपुरारी स्वय भापणी सद्दायता को पाएँ तो भी प्राप उन्हें 
पजग नहीं कर सकेंगे । इन्हें युक्त दीजिएया तो भी उनके अगाएों को 
राख भस्तग होने गो नहीं । 


श१८ 

मटराज ! * उदा मे तिरस्कार से रहा, तुम्हें उतका गुणगान करना 
क्या बहुत प्च्छा सगता है ?! 

अ्रकारण ही ग्रणयान करने की मेरी प्रादत नहीं है ।' 

फिन्तु जयदेव का मुख लाल हो उठा । उसकी श्राँखों से प्रग्ति 
निकलने लगी । उनके मधुने फूल उठे । भावावेश से राँपठे हुए किन्तु 
स्पष्ट स्थर में योसे । 

“और काक ! तू जानता है ? मैं--परममट्टारक--अ्य्सिह् ने 
सोल॑कियों की कीति की सौगघ खाई है कि इन दोनों को साप नहीं 
रहते दू गा। यह देवडी उसकी नहीं--मेरी है। भोर देखता हूं वह उसे 
गहाँ तक रख सकता है ?! 

काक मौन रहा । 

“उदा महेता ! जब तुम सन्देश ले जाभोगे तो में भी साथ 
झाऊंगा। 

देव | आप ? काक बोला । 

मुझे तेरे रा भोर मेरी देवड़ी को देखता है। 

किन्तु ग्रापको कुछ हो गया तो ? 

काक ! गय से जयिहददेव ने कहा “मुझ त्रिमुवत को कंपा देने 
थाले को--मेरा कोई क्या कर सकता है ? जिसने बावरा पर विजय 
प्राप्त की यह मनुप्य से कब डरेगा ? में जाऊगी। 

किनु झन्‍नदाता | सनिक मुस्कराकर उदा बोला एक छात पर । 
श्राप न राजवेश घारण करेंगे भौर न कुछ बोलगे । 

मुझे स्वीवार है। 

प्रोर देव ! में भी एक छत रलू ग्रा ? काक एकाएक झुछ मिश्चय 
करके बोसा । 

छीन सी ? 

भनुयर वनाकर मुझे भी से चलिएगा ।' 
मयपिहदेव हँपे । “अच्छा | काक तू मो देखेगा हि तेरे महाराज 


श्श्ह्‌ 


जैसा दे सोधता है बसे नहीं हैं । 

देव ! मेने जितना खोषा था उससे बढ़कर प्रतारी वो प्राप दें ही, 
डिम्तु मरा मत यो नहीं मानता । 

प्रच्छा किन्तु जो घठ महाराज ने स्वीकार की है वह तुमे भी 
स्वीकार करती पड़ेयी । उठा बोले । 

अवन्‍य ! मुझे इस सांधी का दावित्व सेवा मा नहीं है 

देव | मुरार अ*र झाया। 

क्या ? 

धवड़ी देवी का गण आया है झा+मरट हों तो वह बुगाती है । 

जयप्चिहरेव शुस्करा दिए, 'काक £ श्रद्ीत द्वोठा है सभी तेरो प्रतीक्षा 
कर रहे है । 

देव | यह भी माग्य वी वात है। 

“मह्देवा ! ठो तुम मी जाप्रो। देखना घाज की वाठ का एक भल्षर 
भी किसो के नारी मैं मे पहुँचे । मुरार, मेरी कपी तो क्षा । 

राजा शब्पमाता के विश्वासपात्र काक की भोर धांत डिन्‍्तु दे प 
भरी छिरी दृष्टि डास कर उद्य छठ शरढ़ा हुप्रा | बहू भौर कारः दोना 
बाहर गये । 

“मटराज ! हमें दीठो बातें सद मूल जानी चाहिएँ, ठीक है न ! 
ठनिक दँसकर उता ने कहा । 

में भ्रापत्रा स्मरण फरता ही नहीं, महेता । काझ ने नमस्कार 

करक कहा धोर मीनतदेवी के दूत के साथ द्वो धिया । 


२० 
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लोलादेवी अपने पति के स्वमाव से पूणरूप से परिचित थी, क्रोध 
में वहू क्या कर बैंढें यह नहीं कहा जा सकता था | जयसिंहदेव को कार 
के प्रति कोई विश्येप प्रीति तो थो ही नहीं। इतना ही नहीं फुछ भश्ों 
में उसके प्रति क्रोष भौर प्रविश्वास दोनो थे । काक को एकाएक कया 
बुलाया गया इसका भी कारण यह जान ने एई थी । 

असाधारण श्ीघ्नता से वह मु जाल महेता के निवाप्त-स्थान की 
झोर चलो । 

नाम के महाआमात्य थे मुजाल उनको वास्तविक स्थान प्तो 
भीष्मपितामह फे समान राज्य के भ्रधिष्ठात देवता के समाध था। वहू 
बाहर बहुत कम तिकलते ये फ्भी कमी मत्रियों के मग्जणा फरते 
समय यह भी उपस्थित रहते थे । फिर मी उनकी दृष्टि घारों भोर 
रहती पी भोर उतको दृष्टि चारों प्रोर है यद्ध मी सभो जावते थे ) 
पहले फे समान यह सबको दूर महीं रखते ये समी निडर होकर उनके 
पास जाते थे । बडे छोटे सबकी कठिनाइयों को दूर फरने में घह धपना 
समय व्यतीत करते थे प्रौर भवकाद्य मिलने पर राज्य के सभी भ्रमस 
दारों को बलाकर उन्हें सलाह भोर शिक्षा देते थे। फभो-क्मी कसी 
ब्राह्मण मा साधु के साथ बेठकर धर्म की 'चर्घा करते या सुनते । दिन से 
ठोन-चार वार जयदेव उनसे मेंट करने के लिए भाते श्ौर उनके साथ 
अप्त मंत्रणा करते थे । राज्यकाज भार से परे रहते हुए भी राज्यवंत्र 
का सहज ही सरक्षण करते थे भोर उस निष्कटक भाग पर लाते थे | 
इस महापुरप क व्यक्तित्व भौर प्रताप की उपक्षा करने का फोई स्वप्न 
में भी विदार नद्दी कर सकठा था झोर सबको इनकी सद्दागता लेसे 
की ऐसी आदत पड गयी थी कि उनके बिना कोई क्षाम हो भी सकता 
है यह कोई विचार मी नही गर सकता था। 

जिप्त समय मग्री मत्री को सूचना देने के सिए गई उस समय पॉर्वों 
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पर दुपट्टा डासकर मु जात शोम महेता को भाजानत्र लिक्षने के लिए 
कह रहे थे। भायु बहुत प्रधिक होने पर भी मन्नी का श्वरीर संशबत 
झौर तेजस्वी था । उनके सिर पर चैदलाई थी, निमू छ मुख के कारण 
सम्यासी जैसे सगत थे । बुढ़ापे के कारण मुह कुछ क्षीप था ताक पी 
हृ्टी तनिक टैढी हो गई भी प्रोर कपाल पर रेल्ाप्ों के संयोग ने तिपु 
रघ दिया था ! दिन्‍्तु सागर के समान गहन अौाँखों में भ्रभाव वसता-का 
वसा ही था । 

महेता थी ! देवी पाई हैं 

कौन सीलादेवी ? सु जाल ने ततिक मुस्कराझर पूछा । उस सुस्क- 
राहुद में गौरशालो वृद्धावस्था की मदुलता थी । 

हर 

शोध ) तुम जाप्रो फिर बु्ता छ या $ 

सोलम्यों का पीढियों का नायर मत्रो क्यो सुन्दर दृढ़ शोर धतुर 
था। उसकी छोटी सी पंगडी भौर घमकता हुप्ता तुर्स उसके रफ्तिग' स्व 
भाव की साक्षी दे रहे ये । उसकी सोने में मढ़ी खेखनी भोर कमर में 
बाँघी हुई रत्न-णटित दावात,उसके झाशा-पत्र निसने का भ्रधिकार भौर 
ठाट-वाट फी घालसा दोनों के साक्षी पे । 

प्रौर दोम ! कल प्रेम कुंवर को वडी देवी ने टॉटा था 7! 

ध्ोम ते सकोच से तीषे देखा । 

घवरा मत, महाआमात्य ने हँसफर फहा “में मोनलदेवो को समका 
हू गा। परम तुम दीतों मरे प्राप्त भाना । मुझे कुछ बातें करतो है । 

जो पझ्रांशा। कहकर छ्योम महेता विदा हुआ । 

रानी ने कुछ भ्रघीर होकर अवेश किया महेताजी ! भुके तनिक 
काम है। 

माप्मो न बहन ! सशुजाल ने मुस्कराकर कहा मेत्रे हो ध्ापको 
तीन दिन पश्यात्‌ देखा है! कौत रूरे वद्ध मनुष्य को चिता ? रानी 
मस्कराई । उसे पाटत के आडम्बर मरे दरवारी वातावरण में यह वृद्ध, 


श्रर 


विचारशील भोर सबप्राही दृष्दिवाला मद्नाभामात्य मला लगता था । 
महेताजी | प्रापको मालूम वो होगा ही कि महाराज ने मुगुकच्छ 
से फाक को बुला भेजा है । 
हो गर्षों ?” मु जाल के मुख पर रहस्म मरी मुस्कराहुट दोड गई । 
ध्वद महाँ भा गया हू 
पझरछा ! 
हाँ परन्तु यह अच्छा नहीं हमा । 


अहाराज उस पर झुषित हैं उदा उप्तका कट्टर श्र, है. महाराज का 
सलाइगार है झ्रौर इस दरबार में उस जसे सत्यवादी वा मुल्य न होगा 


मु जाल गंभीर हो गया-: बहने ] झाप व्यय में घबरा रद्द हैं । 
"नही । तिश्यपात्मक याणों में सीसादेवी से बहा। उनकी सुर 
मर्वे हिथिर हो गई उनकी तीदण दृष्टि निश्वस हो गई । उतके 

स्वर में भाज कुछ प्रधिक दृढतांथी । ऐसे क्षणों में यह कोमल शंगती 


महेता जी ! बह दोली आप इस रायने स्तंभ हैं. इसलिए मैं 
यहद्या वाई हू में भापके राग्य के प्रपत॒ में नहीं पढ़ती कन्‍्ठ यदि बार 
को वहीं ठुछ हो गया तो आपके राज्य का गया होगा मद भऔलानाप 
भी नहीं अह सकते । 

अगाध धाँति और झ्लश्वल दृढुता से भरे हुए स्वर में बोले गए 
२ हो मरे एन मुजाल से विवा की पर से सुदता रहा । 

बहन भीडे स्वर में मु जाल घोसा मेंने जो पहले कहा 
कर कहता हु--भाष अुदर्य में घबरा रही हैं। 
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प्राप काक को नहीं पहचानतीं। 
'महेता णी ! धाप धपने प्लिप्प भौर उनके जंग्रदेव भोर बाद 
को नहीं पहचानते ॥ 
में पहचानता हूँ सभी को भर्तो भांति पहचानता हूँ! बहन ! 
भाप झभीर मे होइए । वढठिए ! कहकर मु जाल मुस्कराया मोर रानी 
गद्दी पर बठी । काक संपूर्ण गर को छका दे एसा है। भौर एक 
चाव वह ?' एक रहस्थमरी दृध्टि सोलाटेवो पर डालकर मुंजाल 
दोला । 
क्या रे 
“आपका कार भेरे लिए पृत्र के समान है । 
आप लगता है पुत्र की पूरी-पुरी समात्त महीं करते । ठनिक दस 
कर सीलादेवी ने कद्धा 
यह घा मेरे भाग्य में नहीं लिख! था । बहन ! मेरी पत्ते ठो उसे 
मैं भपना स्थान द्रू परन्तु भाप तिरिषन्त रहिए। मनि उसके प्राण 
-सक्‍ट में होंगे तो मु जाल फिर धरस्त्र हाप में खेगा । बस ? 
हिताजी ! वह इस 8मय कहाँ है इसका पता ठो लगवाइए 
“प्रत्छा मैं यम्नी मोनलदेवी * पास जाकर पता लगाता है। 
महंताजी | प्रव में तिरिचन्त हुई । वह हमारे साट का रस्न है । 
माप जैसी महारातों भौर काक जसार योढा--एिर साद मो 
अ्टन रके शाप ही कह सख्तों हैं । जाने से पहले एक बात भौर 
कह दू । 
जया 2! 
पाप राज्य के अपर्चों में हाथ कया नहीं डालती ? 
मुझे रुघठा नहीं। 
+मूठ बात । स्नेह सर हूसकर सम जाल ने कहा, 'विधि ने रायदत 
चस्ाने के लिए भ्ापका सुजन शिया है ओर सभी संयोग झनुदूख 
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दूसरे ही क्षण उसने बात प्रारम्म की भटत बधनों से धधी हुई लता 
मे कठोर घधव्य की पवित्रता स्वीकार दी । उनकी त्यागपत्ति ने उहेँ 
जीते-्जी मुत्पु का आस्पादन करवाया । म जाल रुका । 

“मिल्तु महेताओ ! प्रथम बार रानी का स्वर माय भरा हुप्रा, इस 
त्याग से उदभूत सुवास ने सम्पूण सृष्टि को सजीव भी हो क्या ?* 

कौन कह सकता है ? मुजाल आगे चला विन्सु हस सुयवास में 
सिपटी हुई उनकी पवित्रता पर बह जीवित रहीं--- मत्री मे सीध ह्वोकर 
चार्से प्रोर देखा । और जसी वह जीवित रही बसी हो मरी थी-- 
पिल्कुल भगेली । कुछ देर तक मत्रो मौन रहा उसकी धाँखें सजस 
हो उठीं । बहन | गसा ठीक यरने मत्री ने कद्दा दांत का सारांश 
इतना हो है कि यहुत-सो वस्सुयें देखने में स्वाभाविक लगती हँ--झिन्तु 
सचमुच में याद थे भस्वामाधिर निकल भाए तो दुख की सीमा नहीं 
रहती । में यह नहीं जानता कप्ते--किन्तु इन दो के पाद के कारण 
राज्य जएमूले से उखड जाता। पत' बेटी ! ध्यान रखना। मु णास 
ने स्नेह-से सीलादेयी के क्धे पर हाथ रखा । समझो न ? 

कुछ देर तक कोई नहीं वोला । मु जात को वाणी पुत जैसी थी 
वसो ही स्वस्थ हो गई रानी ! सोलंकी को कीनि का भाघार भाप 
पर है । रानी उठी नीधे दक्षत्री रही फिर एक्एंक कुछ तिएणय किया 
हो ऐसे प्रपना सिर ऊँचा क्या | उसकी आँखों में तेज चघमका उसकी 
छाती दनिक फूली उसके भषर जोर से बन्द द्वो गए। 


महेताजी | उसकी थाणी तलवार की थार जेसी-पैनी थी 'भाज 
झापने अनायाए ही पिछा का स्थान लिया तो भाषतो में पुत्री के स्नेह-से 
अपनी वात कहूँ ? 

वेंटी मिडर होकर कहो। मैं इस भवस्पा में प्रथ भो विवेद से 
विचार भी कर सगता हूँ) मेरी सस्ताह से भर सं दिसी गो हामि 


नहीं हुई। 
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"मद्देवाजी ! सताह के लिए तो स्थान ही नहीं है। (यती तिरस्तार 
से बहने संगी । (एंकर तर था--एक नारी थी। नारो ने याघता करके 
सुदुट धारण किया सहेताजो ! संसार में क्यों के माय फूट हाते हैँ 
बह तर उसका सूत्य नहीं परख सका-न्या फिर पापने कही बत्ती वात 
हे बह हरता होगा | उोहोंने भपने माय जाना पर” किया ) दोनों को 
एकनदूसरे में विश्वास है--इसके प्रिया भौर कुछ नहीं है--भौर ते मुछ 
होगा। रानी को कणों भावद्वीन थी। वह हख पशे--हास्य भ्रुष्क पौर 
ठिरस्वार मरा या। “महेता जी ! सोछकियों की कीधि के कलरित 
होने रा तनिरू भी मय नहीं । 

मु जाल उठा, रानी के निकट गया उसका कंधे प्र हाथ रखा भौर 
स्नेह मौनी वाणी में कहा अटी ! तू तो सपमृष महारानी होते के त्तिए 
मेता है। 

रानी पुत' हम पैदो--पहुले के समात नीरस ग्ेति स ! 

“हीं बनी होती छो कोई कप्ट से द्वोठा | कहकर उसने मु जाल 
ही भौर एक कठोर दप्टि डासी ) डिन्तु बत चुको ट्रे--भ्रब झाष भौर 
जगा चाहते हैं ? 

गव से छिर ऊँका किय सीतादेवी कमरे से बाहर चली गई । मु जात 
दरूता रहा भोर फिर योडोी देर घाद बढ़्घड़ाया प्व में निरिचिन्स 
हुप्रा 


डड 


इनों उम्र के व्यक्ति में अशबयहुतक खयदेवानों झातुरठा से 
मुं जास घूमा भोर भदर के द्वार में से होकर एक कोठरी में गया ॥! 
कोठसी के निकट एक कमरे में एक दासी बठी कुछ सो रहो थी । मु काश 
ने उसमे पूष्ठा बड़ी देवी बा है ? दादी एस्लम सड़ी हो रई । 


ले 


१३० 
किर गम्भीर मुछ से उससे कहा, देवी । सभी में हमारी क्षित भ्ौर 
हुप्तारी पविश्रता नहीं है । भव तो हमें सोलसो कुल की कीति की रक्षा 
करनी है--भतएव किसी प्रफार पी जोखिम नहीं उठा सकते ॥ 
हाँ गम्भीर होकर मोनलरेवो ने कह श्रव यह कान यदि तुम्हारा 
सोया हुआ करे. ?! 
करेगा ही | स्ोसादवी को विददासपात्र पटरानों बनाएं रक्षते के 
सिए तो वह जाने छड़ा देगा देवड़ी वाली बात नहीं उनेगी । 
'किम्तु जयदेव तो उसके पीछे पापल हो गया है 
पागसपन क्षो भ्पने धाप दुर दो जायगा । कारक है इसलिए हमें 
बोलता नहीं पड़ेगा ) भव लीत्तादेवो यदि जयत्व को रिममा सझें तो फ्रि 
कोई कठिनाई नहीं होगी । प्रापने प्रेमकु धर से महा था  मेंने भी 
शोभा से फट्टा है कि दोतों घाकर भेंद कर णायें 
यह लडकी ऐसी ४६ है कि सीलादेवी को प्रतन्‍्द रखने फे लिए 
भावाश पाताल एक कर देगी । 
लीसादेषी के मन को प्रसन्‍्त करना सरल काम नहीं है। मं जाल 
में कहा, भर किसो का पगरव सुनकर पूछा--- कौन है ? 
बापू में हूँ वस्ता मटराज भा गए हैं। 
मु आल भौर भीतलदेवी की दृष्टि मिश्री) पाते दे, मुजात मे 
कहा । का ने प्रवेश क्िपा, राजमांता धौर महामंत्री को मद्नतापुवकू 
नमस्कार किया भौर हाथ घोड़फर छडा रहा । 
कहो फाक | कैसे हो ? वंठो न ! मीनसदेवो ने बहा मंजरी 
मोती है ? 
झापको कृपा से झानरद में है। 
“प्रोर कोई बात्त-वष्पे है ? 
हो देवी एक पुत्र और एरू पुत्री है। 
वह मी प्रानन्द में हैं न 2 
"हाँ, भाषके भाशीर्वाद हे ।' 


“बहुत दिना पश्यातु हमसे मिछ्ता ) मौनसरेवी ने कट्ठा । 

आपके प्रताप से ये साट में निश्चिन्त हूं । कार ने उत्तर ल्यि 8 

"हू मी ऐसे ही बोलना सील गया है गया ? मुथाल ने हँसक्‍्र 
का से पूछा तुम्दे शधिक निर्चिन्तवा श्ाप्य भी होती है ? 

महाराज को सेवा में में निश्चिन्त ही हूँ प्रानरणोय | 

साट वी स्थिति रकैधी है ?' म्‌ णाल ने पुछा ) 

सब कुप्त ठीक छोड़कर झाया हूं। भाँबड़ भागा है यद्दी डप है । 

"क्यों ?! 

'मूत्त करते का उसका स्वमाव-सा मादूस होता है। काक की वात 
सुनकर मे ज।स झौर मोनलदेवो हेंस् पड़े ! 

“उन्प मद्देदा मजरी को साध्दी बनाना चाहता था यह तू मूलता 
महीं भार्ूप होता) 

'हेंता जो ! में उसे नहीं मूला झौर बह भी मूलने वात्त नहीं हैं। 

'रयों उनधे मेंट हुई ? 

"हाँ । हम दोतों मद्दाराज के पास थे । वाहड मुस्झे पकने के लिए 
स्रोमताप प्राया था। मेरे स्थान पर उसने मर सनिष का पकड़कर सहां 
हा सह किया । का को प्रकड़ साने का आन सेते वाप-चैठे के सामने 
झत्दर के कमरे में से में निरुता । दोनों के मुख देखने जंछे हो गए पे $ 

भौर मद्दाराज ? मोवलदेदों ने हँसते-दँछते पुछा ! 

“महाराज मर पर प्रसन्‍्त हैं 

ठेये शा दो मैं जानका हैं. मं जाल ने रहा भव यह तो बता 
महाराज ने तुझे बया वुस्ताया ? 


काफ मुस्करायाः महेता ली ! देवी न होठो ठो कुछ पूछता । ध्रमी 
महीं पृष्ठ या । 


पूछ हो से न मीवसतेदो ने हँसकर कहा में तो राग्म हे शाम 
में हाप ही नहीं शासती ॥ 
और मैंने भो वानप्रश्य थे क्तिया है। जो गुछ कहेगा सुत सू गा । 


ड्श्रे 


मुझे सहनशीलता सोखनो चाहिए न, क्यों ? मुजाल ने भी दस कर 
कहा । 
'मजोवर, तो सुनिए ! कितने ही दिनों से मेरे मत में एक 
छद्यम था। 
'कसा ? 
यहूं कि दस पाटण का जया होने वाला हैं | रा' को कोई परामित 
महीं कर सकता । उदा मद्देता राजा के दाहिने हाथ वन बैठ हैं। छोटी 
देवी का सम्मान मिटता जा रहा है। विदेशियों भ्रौर पिशाचो के वल्त 
पर पाटण का राजा उछलता भोर कूदता है ॥ पट्टणी योदा्ों का प्रप 
मान होता जा रहा है। इतना हो नहीं भश्ञांत लाट में मेरे स्पान पर 
आँबड़ महेठा को भेजा भौर मेरे जसे निर्दोप व्यगित को पड़ते या 
मारने के लिए पंग-पंग पर घालमी बिठा दिए । मुझ यह सोचने के लिए 
वियश होता पड़ा कि मु जाल महेता गए कहाँ ? 
मु जाल मद्देता ठहावा मारकर हँस पड़े सोचा होगा मुजात्र 
मह्देता रवग सिधार गया ? 
मुझे ऐसा ही लगने लगा था काक ने हध्न कर उत्तर दिया। 
किन्तु ग्राशा-पन्ष रेखकर मुछ-कुछ विचार पम्रटठा 
बयों ? मोनसदवी ने पूछा । 
+पाद्रह वष पएचात्‌ एकाएक मेरा भाव बढ़ गया । 
किछना अमिमान । छ्लाट में स्दछद होकर राज्य करने वाले 
पाल को राजा बुलाएं नही सो बया फरे २ 
या फिर होली में नारियल फोइने के लिए महाप्रामात्य को प्राव 
श्यकेसा पष्ट गई हो सो यह भोर गया करें ? 
मुजास मी ्राँखों में प्रशसा चमक उठी, महाप्रामात्य वृद्ध हो 
मया है। 
|फिर झापके साथ मत्ल-युद्ध करने का सुझमें साहस महीं है। काक 
ने।मु जाप्त वी झोर दृष्टि करवे कहा, देदी ! प्लाएको गया सगठा है ? 
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कु बत्सा नहीं है सेरा बस घोर गुद्धि वंठी-ड्रो्वैदो बनी हुई है 
यह स्पाप्ट दिखाई देता है तेरे जया यहाँ दूधया नहीं है 

हो यब कब मेटो आहुतवि देनी है, कट्टिए २? काक बाचा। 

काऊ बटा ! सुबात ने कहा देवी सच हो कहनतो है। तेरे जेंपा 
दूृवस कोई नहीं । 

“पद मुझे करना गया है ? काझ में पूछा। 

जो मुझ समझ पड़े | काझ * राम के जीवन में कई बार विधित 
अरमग पाते हैं । यदि उन प्रो पर विजय पाई तो साय को दोति 
बदतों है---नहीं तो विनाश भारम्म हो जाठा है । तुमने पृष्ठा कि प्राट्य 
का ढ़या होने वाला है ? झुछ नहीं होने वाला है हाँ एक विधित 
प्रशय भा घया । 

“हो झ्राप्र गुछ रूरते करों नहीं २ [काहझ ने सीघा प्रन किया 8 


मैने हस निकाला है । सहस्प मरे ढग से हपकर महद्टाप्रामात्य 
बोलते । 

कया 

जो स्यक्ति कर छऊता है उसे खोज निडाप्ता है॥ मु जात 
मुस्दयया । 

काऊ हाथ जोध्सर रुका महेवा जी ! जिउता झाप़झा विशवात् है 
उडनी धक्ित भोचानाप दें बस यदो कामना है ! उसते मम्नवायुदह्र 
कहा । 

डाक ) मौननदेवी ने कहा तू पक यया होगा भद तनिक घ्राराम 
कर । परन्तु वो वाते हुई हैं किसो को उनको सनक न मित्ते ॥ 

दिदो ! मुंबात बोला धाप्र इसे नली प्रझार नहीं जानतींआ 
कार! जा दिनय कर ! 

काक ने प्रद्ाम कर विटा सो । 


अ्‌षढ 
डर 


सरोबर के किनारे पारिनात के दक्ष के मीचे समर्थ खड़ी हुई थो | 
डस समय उसकी प्रसन्‍्तनठा का ठौर म था उसके पांव घरती पर नहीं 
पड रहे थे , उसको भाँखों फो पुत्तल्षियाँ स्थिर नहीं थीं उसके होंठ 
द्षण मात्र भी शांत न रह रहे थे, उसके सिर के केश भी चेन से नहीं 
बठे रहे ये । 

रह रहकर उसके पाँव चिरक उठते थे प्रौर वह मुक-मुककर ताली 
यजा रही थो। यह हुछ-कुछ गुतगुना रही थी। भ्रमो उसके मन में से 
याहड़ के बारे में भ्रपनी बनाई हुई वह पंकित गई न थी । 

उसने होठ पर उँगसी रखी भाने दे। वहू बड़बढाई सुझे 
प्रतीक्षा करवा-करवाकर थका डाज़ा है । भच्छी दात है--मैं भी परणु 
राम की पुत्री मह्दी यदि उ्द थका पकावर न छका दे ो | भपने मन 
में समभते वया हैं ? हम जैसे यो ही हैं। उसने हॉट-पर द्वोंठ चढ़ाया 
पर पुतक्षियाँ ऊच्री की । ऐसा करोगे तो हम नहीं बोलने मे--बस 
मही--नहीं--बस भहीं । 

समय | याग्मट ने पीछे से भाकर कट्दा । उसके सुख पर प्रसा 
चारप ग्तानि छाई हुई थी। ध्रांसें उदाघ थी। उसके सुम्दर मुख के 
तेज पर निराष्या की फासिमा छा रही थी । 

समर्पे में घूमकर वाग्मट को देखा तो क्रोप भूछ गई भौर एक-दो 
पृय हा में कटी भ्रौर पाली देकर बही पंतित गाने सगी । उसका रोम 
रोम[दुँस रहा था| वास्मट मे एक गद्दरा निएवार छिया | 
समर्य । स्शांसे से स्वर में वाग्मट बोछा | 
काक था गया मे ?! समर्थ ने ऊँचा देखकर, गपाद्ध से केशों को 
उठाते हुए पूछा । 

हूं । दाग्मट मे कहा 'विन्तु ! 

समर्य सुनने के लिए नहीं रुकी ॥ वह उछलतेरूदते वाहड़ की 


॥४॒ 


श्र 


घरिकया करते लगी और एड के स्पान पर डो ठालिया बजाने सगे ) 
सप्रथ [ सेल से समय का हाथ पकडूर दाहद बोला छुत ते 
'तुम तो रोपा ही गरते हो, कट्टऊर समय छिर परिक्रमा फरने लगी ॥ 
समय !! अपीरता मे बाहट दासा तू सुतेगी मो ? 
बालो ? कट्टूफर समय छड्टो हो गई / वह बचाया भ्रमीरता का 
हा कारप ने समर पाई 
समय £ याहूद ने दुखी हम से कहा "मुन्त से दद्त का पाघत 
नहीं हुप्मा 7 
कया ?ै एकलम भ्रॉखिं फ़ाडकर समय ने पूछा । 
में झाक को नहीं पकड़ पाया $ 
जुद देर तझ समय हेखती रहो--झिर एश्शम ताली बजाकर 
इतनी “मूठ, मूठे मूढे !* 
नहीं घक्दी घाठ है। वाहड़ ने हास्थास्‍्पद गम्मोरवा से कहा। 
“मूठ ! मेसे दाती क हुसी थी । 
उमप ! फ्रट्डे दृश्य से वाग्मट ने कहा, जिसे सते पकड़ा वह ड्ोक 
नहीं कोई पह्लोर वा। 
समय को प्रॉँसे थोरे-धोरे बडी हुई । वह ध्रष धमझ्तो, उत्ड़ा मुंध 
मस्मीर ही गया भोर जमा ही गेया । 
तुड कार का पर डकर नहीं साएं ?” बहुठ हुए वह रो पड़ो 
« हे ढो--शुमन क्यों नहीं पकड़ा 2? 
बह घूरमात वहाँ पहुल से हो भरा गया था । वाईड़ ने यीरे-से कहा । 
छड कया हादा ? ह--ह--तुमने बदन नहीं रखा--ह-+ह 
मैंने अरनी माँ के साप छत की थी हैं हू में द्वार यईा हुनने 
मह गया हिया ? हूँ है हूं !! कट्टरुट हापों में सुह्ट रखकर समय 
रोने लगी ( उसका सुलर मुद विपड़धियों से ऋगा-तीबा हो रहा था । 
पद कोई हुम्होरे साप मेरा विवाह नहीं करता । 
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सरोवर के किनारे पारिजात के वक्ष के नोवे समय खडी हुई थो | 
डुस समय उसको प्रसम्तता का ठौर न था उसके पाव धरती पर नहीं 
पद रहे थे , उसकी भाँशों की पुतन्षियाँ स्थिर महीं दो, उसके हूंठि 
काण-मात्र भी शांत न रद रहे थे उसके सिर के केश भी घनसे मही 
पंठ रहे थे । 

रद्द रहकर उसके पाँव थिरक उठते थे घोर वह भुक मुककर तासी 
यजा रही थी । यह शुछ्कुछ युनगुना रही थी / प्रमी उसके सन में से 
शाहुड़ के बारे में प्पनी बनाई हुई बहू पंवित गई ने थी । 

उसने होंठ पर उंगली रखो भाने दे। यह बड़बढ़ाई मुझे 
प्रतीक्षा करवा-करघांकर थका डाता है। प्रच्छी वात है--में भी परणु 
राम की पृत्री नहीं यदि वहँ परानयकाकर म छकना दू घो । प्रपने मन 
में समभते कया हैं ? हम जसे यो हो हें । उसने होट-बपर-होझ चढ़ाया 
भौर पुठलियाँ ऊँधी फी । ऐसा करोग तो हम नहीं घोलते फे--इस 
सही--नहाँ--अबस नहीं । 

एम्रप ! धाग्मट ने पीछ से झारुर कहा । उसके मुक्त पर भसा 
बारण ग्तानि छाई हुई थी। धांखें उदास थी। उसके सुग्दर मृंश के 
देज पर दिराशा की कासिमा छा रही थी । 

समर्षे मे चूमकर वाग्मट को देखा तो फ्रोष भूछ गई ओर एकन्दो 
दूय हवा में कदी धौर ताली देकर वही पक्षि गाने लगी। उसका रोम 
रोपा[हुँस रहा या । वाप्मद मे एक गहरा मि एवास छिया । 
समर्थ ! रुमसे से स्व॒र में वाग्मट बोला । 
कार भा गया मे ? समर्प ने ऊँद्रा देखकर, कपाठ से केशों को 
उठाते हुए पूछा । 

हो! वाग्मट ने कहा, किन्तु ! 

झमप सुतने के लिए नहीं दको। वह उछलते-हृदते दाहड़ की 
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परिक्रमा करने लगी और एक के स्थान पर दो छालियां बजाने छगी। 
समयें | सेल हे समर्थ का हाप पक्डकर दाहड़ बोला छुन ! 
तुम ठो रोया ही करते हो” क्ट्ूकर समय फ़िर परित्रमा करने लगी। 


समय ! अधोरता से बाहड बोला, तू सुनैगी भी ? 
योलो ! कहकर समर्षे खड़ो हो गई | वह वेचारा प्रधीरता का 
का कारण ले समर पाई। 
समय ! याहूद ने दुखी हृदय से कहा 'मुस्त से वचत का पालत 
नहीं हुमा | 
या ? एक्ल्म साँखें फाहकर समयें ने पूछा । 
मैं कार को नहीं पकड़ पाया । 
“बुद्ध देर एक धमर्थ लेखती रही--फरिर एकक्‍्टम वाली वजाकर 
हैगी 'मूठे झूठ मूठ | 
नहीं सच्ची घात है। वाहड ने हास्पास्पद गम्भीरता से कहा। 
मूठ ! मेरी दासी कहती थी 
समप  फ़टदे हृल्य से वाग्मट में कहा जिसे संने पका वह काक 
नहीं कोई पौर पा। 
समय की भाँखें धीरे-धीरे बदो हुई ॥ वह भष समझी उसका मुख 
गम्मीर हो गया भोर रुआसा हो गया । 
तुब गाक को पकड़कर नहीं साए ?* कहते हुए यह से पड़ो 
के कू म--सेुमते क्यों नहीं पकड़ा ? 
वह चुप्रणाप यहाँ पहले से हो ध्वा गया था ।' याहड़ ने घीरे-से कहा 
पद गया होगा ? ह-हँ--तुमने बचत नहीं रखा--ह--द 
मैंने भपनी माँ के साप घत की थी हूं हूं में हार गई। तुमने 
यहूक्‍या सिया ? हैं ह हँ! कहर द्वार्पों में मुद रखकर समय 
रोने गो । उध्का सुन्दर मुख सिसकरियों से ऊँबा-नीवा हो रहा घा 4 
पझ्रद कोई तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं करेगा ।” 
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भाग्य में न थो इसका उते प्रूष विश्वास हो गया था | 

समथ को एक सरस विचार झाया था झौर जब सक उसे करके 
न देखा जाता तब तक उसे चुत पडने की मं थी। 

उस्ते इस में पकड़े यए काक के प्रति द्वेय हो भाया । उसने भपने 
पित्ता को इस कार की प्रर्शतता करते हुए सुना था और यह भी सुना 
था कि हसको जो भी पकडेगा उम्त पर राजा बहुत प्रसन्‍न होगे । इसो से 
उसने भोर याहड ने यह युतित रची थी भौर वाहुई मे उदा मद्देता से 
वाक को ज्ेने जाने को आज्ञा माँग ली थी। यदि वाह काक को पकड़े 
तो राजा अस न हों परशुराम की घाग्मट पशण्डित मे धौर्य के विपम में 
प्रन्छी भावना हो जाए तो समय फो वाहढ “याहूते की दुछ बात की 
जा सके । पहने दम्मु महेता के पौत्र के साथ उप्तका ब्याह होने वाला 
था किन्तु गतवप पह युद्ध में मारा गयों पा। छब परशुराम जसा 
गर्धिष्ठ योद्धा अपने छुस की महत्ता के योग्य वर की खोज में था किन्तु 
पाठण बहुठ ही कम कुसो में वह योग्यता होने भोर गुद्वम्बों में उचित 
भायु के भरविवाहित युवकों का प्रभाव होने के कारण यह खोभ प्रव 
सक सफल नहीं हा पाई थी । समर्थ यह सत्र जानती थी किखु वाहड 
जद्े प्रष्छे आदमो को उसके पिठा ने झपनी पुत्री को क्यों नहीं दे रहे 
दे यह उसकी सम में महीं प्राया । 


६ 


अगदेव परमार दुर्जत मा सोच भनुष्पा नहोषा ) वह षीर योदा था 
प्रौर स्वासि मक्ति तिमाने के लिए हर क्षण तत्पर रहता था। उसडी 
बोरठा से प्रसन्न होकर जयधिहदेव छठ्ते मासदे से साथ से भाये पै योर 
बाटन में उसे घन, मान, उपाधि, मौर चावड़ा जैठे उप कुफ की प्लि 


र्श्हृ 


-भादि सभी दिये ये। उसे पसंद करने झौर भपना दाहिना हाथ बनाने 
मैं भ्यत्तिहदेव का गहरा स्वाघ था इस बात को जगदेव मही जानता था। 
गविष्ठ पट्टणों योद्धाभों भ्ोर मत्रियों पर सत्ता जमाने के लिए 
उनसे नितान्त स्वतत्र होने का सिद्धाग्व जयपहिहरेव के मस्तिष्क में घर 
कर गया था । याबरा फो जीत लेने से भौर मूत समम्य जाने वाले वाबरा 
की सद्दायता से साधारण लोग उहें भ्पाधिव झौर भ्रजित सत्ता का 
धनी समझते थे। कितु योद्ाम्मा सामतों भोर मत्रियों के प्रमाव को 
दवाना उतना सहज महीं था । कई मद्दामत्री भौर महारभी एक दूसरे के 
सबधी थे भोर एकनद्रसरे से जो भरकर ईर्ष्या बरते थे किन्तु राजा के 
कहने पर वह एक्डड्रसरे से सडने के लिए तत्पर न होते थे। राजा को 
गह भष्छा नहीं खगा पौर उद्देति जगतेव परमार को भपना भग रक्षक 
"मियक्त किया भौर तीन-सो सशक्त माक्षविभों को उसके भाधीन कर 
दिया । महल में प्रवेश करना हो राजा से भेंट करनी हो झुछ प्राथना 
करनी हो सो उसके लिए जगदेव से मेंट किए बिना कोई भर घारा 
नहीं था । कसी को सीख देनी होती या शिसी को डराना होता तो 
राजा को प्राज्ञा यहू स्वामि भक्त धिर भांखों घढ़ाता था। उसे राजा 
को कृपा छोडकर प्लौर किसी की चिन्ता नहीं थी । पाठण या उसके राज 
सत्र में या उसके ठाट-वाट में राजा की सेवा के अतिरिवत उसे और 
किसी में आनन्द महों पाता था| राजा भोर परमार कै वीख किसी 
ध्यक्दि भौर उसके विश्वासपात्र निर्जीव दास्त्र के बीच जंसे प्रीति हो 
षाती है बसे ही प्रीति थी। 
राजा के प्लोर प्रपने मम्य में यह घारवाली थाढ़ खड़ी देखकर पाटण 
के महापुरुष पहले दो बुढ़े किन्तु राजा के हठी भोर महत्वाकांक्षी स्वभाव 
से ध्रमी परिचित थे । इसलिए सोये सिट्ट को ने छेड़ने के उद्द ए्य से सभी 
ने परमार से भाईचारे का व्यवहार स्पापित कर लिया। यदिं कमी 
कभी राजा की इच्छानुसार जगदेद भ्पनी सत्ता घसाता था हो वह 
'उघर से प्रांख्े ही मींज लेते ये । इतना द्वी नहीं रमो-कमी सो बह इस 
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प्रकार व्यवद्दार करते थे मानों डरते हों कि कहीं जगदेव विगह ने लड़ा 
हो | फलस्वरूप उसका गव पोर उम्रकी प्रतिष्ठा बढ़ी 
राजा मे परमार को जब भटराज अनाया सब तो कोई नहीं बोला 

किन्तु जब सेनापति का पद लेने को बात उठो सो सभी में खलवसी मय 
ग्रई। फलस्वप मोनलदेवों मीच में पड़ी और यह स्‍भाशय पूरा मे होते 
दिया। विन्सु राजा व मात्रियों के साथ स्साह करता था तब परमार 
पपिकतर वहीं उपस्पित रहता था | जगरटेव के कारण माल्वी योद्धार्ओों 
में पाटण में घर करना भारम्म किया धोर छोटे-बडे पदों का उपभोग 
करने सगे ये घोर इस प्रकार राजा की पदंटणिया का गव कम करने 


की साससा भढ़ती गई । 
घलपानू महत्वार्ाक्षी हूठो झौर प्रतापी राजा मे' इस मान्य और 


विश्वासपात्र योद्धा को सभी विदेशी किराए का प्रस्‍्येक प्रकार गा कॉम 
करने वाला दास समझकर मन हीन्‍मन तिरस्कार क॑ वाक्य कहते पे, 
कि-तु सिसी को ऐसी मजाल नहीं थी णो उसके सामने एक शब्द भी 
बोल सगे एक प्रग भी बढ़ सके! 

राजा ने सममा मेरी सत्ता पूण हो गई, जगदव ने समझ कि 
उसभा स्थान निविध्य हो गया दरबवारियों को श्गा कि उतके भौर 
राजा के बीच का निर्दोष स्यवहार समाप्त हो गया | यहू मूतन क्रम 
सदा का है और सदा रहेगा एसा सभी में मान लिया--ओऔर अबेरक 
प्रर विजय पाने वाले परमभटटारक भद्वाराजाधिराज दवी धौर [दुर्घये 
सत्ता के प्रधिबारी हैं यह भी सब मानने सगे । 

छजयदेव परमार को भी यही मायता थी इसलिए भाज उसे बन 
मे पड़ा । यह राजा के कमरे के बाहर प्रपनी चोवों पर सेटकर भर्गे 
हान रहा पा । भ्राज उसे बहुत सी डालें धच्छी न लगीं । महृप्त में कोई 
आाहाण के वेष में उसके बिना जाने घुस गया उसने उसके सेनिक को 
बौधा वह उसके जाने बिना रातो से भेंट बर आया, रानी ने उप्ते श्रप 
सात करके निकाल टिया ॥ उसके बिता जाने दो ब्यक्षित महाराज से 


श्धू 
भेंटकर धाएं। उसके बिना छाने ही काक राजा के कमरे में जा धुसा 
झौर राजा का मान्य हो गया और उसे बिना बुसाए ही राजा मे उदा 
और काक के साथ मप्रणा कर सी । उठे यह सब झसाधारण भोर 
अस्वाभाविक बातें भरी न लगीं । 


इस नवागन्तुक काक के प्रति उसे प्रदचि हो गई । उसने इस व्यरिति 
के विषय में बहुत परिचय प्राप्त कर लिया था भौर लोगों में फली लोक 
कथाए भी बहुत सुनी चीं। किन्तु एसी छथाप्रों में उसे श्रद्धा न थी। 
पाठण के बहुत-स दण्डनायकों संत्रिया और सेनाप्रतियों के विपय में 
देखा ही सुता था डिनन्‍्तु कोई उसके सामने खरा न उतरा भौर इस 
समय इस नए व्यकक्‍ित को उसका स्थाव बठाने के लिए उसके हाथ 
भवुता रहे ये । 
सामने खडे हुए एक सनिक को उसने बुलाया-- नेमा 
आजा बापू 
“द्म्मू को शुमा दो [ 
जी बहुकर तेमा शम्मू को बुला लाया | धम्मू परमार का काम 
करता था और उसको ओर से देख रेख करता या । 
ठो काकक्‍्मट को उसका निवास-स्थान दिखा प्राया ? 
ही किन्तु उडाने वह स्थान पसन्‍्ट गह्टीं किया । 
शयों ? जगदेव ने चकित होकर पूछा । 
“उनके लिए वस्ता ने कमरा सोल दिया है । 
कोन सा ?! 
शोम भहैता जिप्में लिखते हैं उठक॑ निकट वाला कमरा | 
किन्तु सने णो रूमरे छुलवा लिये थे उनका क्या ?! 
वह कहते है कि मुझे भडेले को भ्रधिक की गया आवश्यकता ! 
कटना बाहिए था मे कि महल का प्रवय मेरे हाथ में है । 
। मैंने कहा ता हंपकर दोले रियेंतों एसे कमरे में पड़ा हैँ कि 
किसी को भ्रापति नही होगी। 


रर 


झम्मू | बस्ता को युसा सा । ध्यम्मू गया ) 
उसे कि भाज का सूप उदय होने के साथ-साथ भमट भी सेता 
झागा है। राजमहल का संपूण प्रवाघ वही करता था पौर उसमें पर्रि 
वतन करने का बिसो में साहस नहीं था | उस पर मुजाल भहेता का 
नौकर वस्ता इस प्रकार फाक के लिए भ्रवघ करे यह उप्ते प्रपने गौरव 
और सत्ता पर चोट करने जैपा खगा ।॥ उसने काक के लिए भपने निवास 
स्थान के नीचे क॑ भाग में दो कमरे खोल दिये थे ताकि उप्तकी दृष्दि 
उसपर रहे । डिन्‍्तु वह कमरा तो ऊपर या जहाँ से महाराज रानियाँ 
म्रनलदयी मु जाल भादि के तिवास-स्थानों में तुरन्त जाया जा सकता 
था | वह्ट प्रपनी मू छें दांतों के बीच म॑ रखकर घवाते सगा 
एम्भू वस्ता को ले अया । जयदेव राजमहल के कई झ्ोगाको 
दुरन्‍्हीनदूर रखता था) वह अधिकतर वद्ध थे प्रौर ऐसा कहा जाता 
था मि वह मु जाल भद्देता के विश्वासपात्र आदमी हूँ । हों सके जहाँ 
तक मु जाल या उसके आददमियों पर खुले रूप से श्रधिकार ज़माने में 
सार नहीं था एसी प्रेरणा जगदेव को घड़ो विचित्र रोतिस हुईयथी। 
प्रौर उसी प्ररणा के प्रनुतार वह प्राजजल चलता भी या किन्तु इस 
प्रमय उसे लगा कि वस्ता उसकी सत्ता के क्षेत्र में अनधिकार चेप्टा की है । 
बस्ता वृद था किन्तु चतुर था। मोन रहकर धौर हाथ जोश्क्र 
उसने भ्रस्ताम क्या । 
वस्ता | महाराज भो भाज्ञाप्रों का तुझ मान है ? 
मैं म्रमप्ता नहीं ? 
मह्दाराज की प्राज्ञा है कि महल की व्यवस्था मेरे सिवा कोई न बरे। 
मुझे मालूम है। 
दो भाज यह भाज्ञा तूने कसे भंग की ?/ 
मेंसे कहोँ संग की ? मुछ चकित होग र वस्ता ने कहा । 
मैंने मुना है हुमे काकमट के लिए महल में कमरा खोल दिया है॥ 
पौहो ! दस्ता हँखा मटराज ! यह हो ऐसा हुप्ा दि गाकभद 


क्४ड३ 


जी महाराज के साथ भोजन करके सोटे तो उठके लिए बठने का भी 
स्थान नही था। मेरे पास उस कमरे की कु जी थो को मेंने खोल दिया। 
मटराज ! उन थके-माँदे अतिथि मे लिए हतना-सा करना भपराध हो 
गया ? वस्ता ने निर्टोष बात कही । 

बिस्तर आदि किसने लिया ?ै 

मैंने । 

स्सिणी प्राना से ? 

अतिधि-सत्कार गरने के लिए भाज्ञा की भावश्यकता होती है। 
सादगी से वस्ता ने बहा । 

तुमे; यट्ट सब प्रधिकार छिसने टिया ? आँखें निकालकर जगटेब 
ने पूछा । उसे छगा मानो वह वद्ध उसबी हँसो उडा रहा हो । 

ऐसा करने के लिए कया भधिकार को भावश्यकता होती है ? 
दस्ता फिर मुस्कराया । 

“प्रशछी वात है । जाकर काक मटराज को कह भा कि उतके लिए 
मेने नौने चोक में दो कमरे खोर रए हैं वहीँ भ्ाकर रहें । तेरा बढाया 
हुआ कमरा उनके जस्ते घड़े प्रा्मियों को ध्ोमा नहीं देता । 

बापू ! यह भापके गणों का काम है--मेरा नह्ीं। महल बड़ 
प्रबंध भाषके द्वाय में है । बस्ता ने उपेसा से कहां । 

तू प्रौर मेरे गण सभी महाराज का ममक खाते हैं। 

खाते हूं । 

ठो यह काम तुमे करना ही पड़ेगा । 

“नहीं । बस्सा ने ददुता से कहा ॥ 

वर्यों नहीं ? जगदेव गरजा । 

मैंने कारण कमी का बता टिया है । 

तू मेरे भाजा का अताटर करता है ?? 

हाँ । 

किसी की जाज्ञा से या भपती इछा से ? जगरेव ने पूछा । 


०. ० 


र्रंद 


स्पष्ट दिखाई दे रहा था | जहां तक सम्मव हो यह मु जाल से भेंट नही 
करता था और वह मुजास ही कमी उत्ते घु्ाता था। अगदेव का 
मुजाल से परिचय नही था किन्तु राजा फो उस अत्यत मान देते देख 
कर यह भी उससे सम्मान के साथ दूर हो रहता था। आज जब उसके 
गब पर घोदें पड रही यी ठो इस प्रकार का बुलावा उसे प्रच्छा नहीं 


सगा। 
कहना सनक काम में लगा हूं फिर भाकर मेंट कर छू गा। कुछ 


अभिमानत से जगठेव ने कहा । 
उसकी साधारण स्थिरता उप्तमें होती तो परमार इस प्रकार कहने 
का स्वप्त में सी विधार नही करता । कित्सु उतका मत्तिब्क ठिकाने मं 
दा । यह उत्तर सुनकर काक भौर धनुचर दोनों घढित हो गए । 
प्रापने कया बहा ? भनुघर ने स्पष्ट पृष्ठा । 
में फ़िर भेंट कख्या । हरएंक झब्ट पर कोर देकर जगदेव ने कहा। 
बाक सीधा होकर कठोर दृष्टि से उसकी भोर देखने सगा तुम 
बया गर रहे हो यद्द रो मालूम है ? उप्ने पीरे से पूछा । 
हाँ क्यों ? 
"मु जाल मद्देता बुलाएं भौर कोई न जाय इसका भ्र्ष बयां होता 
है माथूम है ?! 
मैं जानठा हैं कि यह महाप्रामात्य हैं। परन्तु मुके महाराज के 
जाता है। 
काक स्थिर नयमो से देखने लगा । 
जगदेव ) चले भाओ ! उसने बठोरता से कह! इसने वष 
यहाँ रहकर भी रुम मु जाल वो नहीं पहच्नानते यद्द प्रादययें भी बात 


है। जाप्रो नहीं तो यह भवृदर फिर आयेगा । के 
कार के घोलने का दम इतना गंभीर भौर हत्तापूण पा कि जगदेव 


मौन द्ोकर भनुघर के पीछे हो लिया) उसबा गविष्ठ हुदम फटा जा 
रहा चा। 


एा५ 


मुजाल मे मधुर मुस्कराहट से उसके प्रणाम को स्वीकार किया 
भौर जगदेद यो ओर बिना देखे ही कहा-- तनिक ठहुरो । में यह भाशा 
पत्र पढ़ छू । कहकर उसने छोम से झाज्ञा पत्र लेकर धौरे धीरे पढ़ता 
श्रारम्स क्या । जयरेव को पट्टछियों की रीति-नीति दे! प्रति वहुत 
विरसवार था भौर विशेषकर मंत्रियों के प्रत्ति तो उप्तरी भरुचि इतनी 
थी कि बशी कठिनता से ही वह उसे ददा पातां पा) कितु इस शान्त 
प्रामात्य के सामने वह कुछ घबराया । ग्द से उसने भपना क्षोम दवा 
दिया। 

परमार ! मिठास से ऊपर देखकर मुजाल ने कहा शुगम्हारा 
प्रादमी वस्ठा को अुसा से गया था ।वस्ता फो पद्चचानते होगे? 
मरी की मह्कराहट दृदय को हरने वाली थी । 

हाँ ! तनिक गय से होंठ बगल करते हुए चपदेद ने कहा । 

मत्री की सुस्कराहट जाती रही । उसने दांत दक्षता स जगरेव के 
मुख की झोर देखा । जपटेव ने धमण्ड में चेतता धोकर विर्कार से 


मुस्वरा उठा 
एक थड्डी में वस्ता जहाँ भी हो वहाँ पे शांजत्र साथ; घांति 


से मु जाल ने कहा । 

“महेता औ !-- जगदेव बोलने लगा सो क्षोम रे या अभिमान बे 
थावे” में स्थर मोटा और विनयहीत हो गया । बहाँ बंठे हुए व्यत्ितयों 
को ऐसा लगा सानो यमराज के पदापण से सा कम्पन होता है वहा 
ही कम्पत हुआ । मरत्री का विशाल सिर गद से ऊवा उठा । सम्जतता 
पै क्लोमायमान उसके मुक्त पर निश्चण गौरव विराजमान था) उपके 
फपाछ पर शाति घी किन्तु आँशों में मानो ज्वातामुखी फरें हुए थै। 
उनको ज्वाछ्ा दरूकर जगदेव की जिल्ला ताल ऐ चिपक गई | 

परमार ! जिस स्वर छे पादण का द्ातू दस दॉफता था उससे बह 
गरणा । उसमें प्रभाव था गय था, धौर दुसह घाठ सत्ता थी, एक 
चड़ो मैं--एक बड़ा! में या हो वस्ता छोजकर लॉग) भचदा अपने शस्त्र 


२५२ 


मालवी सैनिक को एक ब्राह्मण ने धांघा--और द्वाह्मण रानी के 
भावास में चक्षा गया । राजा यो बहुत ही हसी भा रहो थी मानो कुछ 
समभ हो में न प्रा रहा हो । 

किसु ब्राह्मण द्वॉ--द्वा--मुरार यह थो नितात गष्प है। जगदेव 
का मुख हसी से लाख हो गया । प्रोररानी शीला बुद्धिमान रानी 
हा--हा॒प्राह्मण ! ग्रष्प नितान्त गप्प । 

मतदाता ! मावमग और रोप के कारण फूले हुए सुख से जग 
देव बोला । उम्रकी याणी रोते हुए बच्च की सी थी गष्प नहीं सच्ची 
बात है । 

क्या सच्ची बात है ? राजा ने वड़ी कठिनता से हँसो रोककर 
कहा एक ब्राह्मण तेरे सनिक को शाँघकर अन्दर घला गया। हान्दा 
परमार | झृत्रिम गम्भीरता से राजा बोला महल बी देख भाल 
करता दै छू ? यह ब्राह्मण गया गहाँ ? 

“महाराज ! में उसो को सोम रहा हूं किन्तु मिलता ही नही । 

प्रररर | महाराज हूँंसी न रोक सके । 

परमार ! यह कया हां हा होने भगा है ? 

प्रस्नदाता | प्राप हंसते हैं सौर मेरे प्राण सूधते हैं । 

भौर यदि मैं न हसू तो तू जीवित रहेगा ? ले जगदेव यह चुप 
हुआ तेरे प्राण गयों सूस रहे हैं--१द डाल। बहकरे राजा पुम 
इंसा । 

देव | देव | प्राप हंपते हैं--उघर भाषको सत्ता का प्राज सरया 
नाच हो गया | 

हाय ट्वाय सूप ! सहानुभूति दिखाते हुए राजा ने कहा । 

सुनिए प्रस्नदाता ! एड ब्राह्मण ने हमारे एक भासदी संनिक्ष को 
बौधा-- 

'यह्द हो जानता है + 

फिर वह रानी के कमरे में अन्तर्घान हो गया 


है 030 


“यह भो जाता हैं 

और रानी से जब मैं पुछते यया तो महाराज ! मुझे दुत्कारकर 
विकाल दिया । 

मरे ! मेरे वीर परमार को ? में रानी से समझ छू गा । 

किन्मु देव ! भौर सुनि० । वस्ता ने मेरी झाशा विना काक मठ 
राज के लिए कमरा खोल दिया. ? 

'दस्ता है ही ऐसा ॥ 

प्रेत वस्ता को छदी बना लिया | 

भच्छा किया ) 

ओर मेने मटराज के लिए नोये कमरे खलवा रए तो उन्होंने हां 
जाने से इफार कर दिमा 

यह काक भो बहुत हेंडदीशान है। राजा से फिर हस कर 
कहा । 

"और देव ) मुक्त मु जार महंता ने घुलवाणा ) 

क्यो ? राजा ने गम्भीर होकर पृछा । 

मेरा सबके सामने प्रपतान किया है । 

क्‍यों ? 

“मुझसे कहा है कि घडोो भर में मस्ता को ले भा नहीं तो अपने 
क्षरत्र धोर भाज्ञा-पत्र धोम महेता को सोंप दे 

क्या कहता है २ 

देव ! इसमें मेरी श्रविध्ठा नही जाती भाषकों जातो है । आपकी 
प्रक्ता भंग करने की यह युक्त है । 

“परमार ) मैं रानो भोर काक दांतों फो समर छू गा ढ्रिन्तु वस्ता 
को छोड 4 । 

पकन्तु महाज । 

राजा ने धीरे-से रुह्टा 'परमार ! शस्त्र भौर प्राशा-पत्र प्रष्छे मी 
छठे गया २! 


श्श 


जगरेब मै पदराकर राजों के सामने देखा । राजा मे जो कुछ शहा 
वहू स्पष्ट न सुद्र सका ऐसा कुछ सगा । 

देव | एक दाइः में हो मानों मामिक बिल्कार निहित थी । 

जगदेव ; मेरी मात भोर बस्ता को छोड़ दे 

परमार निराश हो गण ४ उसने हफ्के बफ्चे-सा मु ह बदा+र कहा 
देव ! भ्रापवी यात प्राप जानें । में तो यही कझेगा | 

जगदेव | देख इसके स्पान पर में तुके कल प्रधिक सत्ता दुगा। 
और प्रव काक भी भा गया है पघठ छुफ्के प्रधिक सत्ता को झावश्यकता 
पेग़ी ही नहीं ढो उसे यदा में रखना दूमर होगा । 

'सगता तो ऐसा ही है । 

जगदेव । प्रपनी अध्वशाल! में से प्रउउ-से शण्छे दो थोदे काक के 
लिए तयार रखना धौर प्पने भादमियों से कह देता कि उसके भाने 
जाने में आधा न दें 

जा ध्रागा । 

मोर बल ग्रात कात्त हम चलकर चुपदाव थिविर थी दवा देखने 
घछेंगे । 

जो आज्ञा । 

परमार । बिल्युम धश्राना मत । मेरी सत्ता को कोई छू भो नहीं 
सकता । 

जगदेय ने मु।कर प्रणाम दिया भौर विंदा हु । 

मुरार !! राजा पुत ढप पडा राडी को सूचता दे भा ड़ि प्राम 
मैं उनके ध्रावास हो में मोनत करूँगा भौर सोया | 

हो प्राज्ञा ! 


ड्छ 


द्रेमकुभर नागर मत्री होम की पत्ती थी । बह फल्त्ी गोरी भौर 
खनिक स्थृूत्त थी । उसकी भौख्े विधास भोर भांवपुण थीं उसके हाठ 
जुछ मोट भौर विलास की भोर ऋऋाव प्ररशित करत थे । उसक गार्ली 
दर यौवन की सालो थी उत्तके सतन्‍्हें कपास पर बडी-सी घहनरेखा 
शोमा दे रही थी, भौर उसके होंठो से प्रात को सालिमा कमी अहष्ट 
ने होतो थी उसके शधरोर बी रेखार्ये भरो हुई पीं--एसा सगया था 
माना रति को यह मूतरप हो । 
पाटण कै प्रथम नागरकुल के रन की पटरानों को दझोमा दें दसे 
उप्तक हाव भाव ये । यद् विमिस्न प्रक्वार के वस्त्र धारण करती भोर 
सगार करती थो। वह धनाटय स्‍ावन्दमय गौर गदिप्ट कुल को 
ध्ोमा देने वाले ठाट-बाट स रहती थी। रानियों स मो उसको बा 
भूपषा भधिक पझ्राकपक सगती थी श्रोर उसके भामूषणों की धमक के 
सामने महाराज का ज्यू गार मो फीफा पड़ जाठा था। 
यौवन का उष्लास उसे सता भारुपित रुखा या। वह चलती तो 
उप्का शरीर कूमठा उसको कमर संचकेतो भोर उसके पांव थिरक 
'उठतै-तव एसा सगता मानो घरती काप रहो हो | उमत्ी भरसि दो 
क्षण के लिए भी एक्न्सी ने रहती वरन नए-नए मायोंच दीप्ठ द्वावी 
रहती थीं। बोई मी उत्त पर दप्टि डाउता कि “नख्वराली स्त्रियों का 
अधम सह्षण तुरन्त दिखाई पद जाता उसरझा घुधट म्हॉसेजरा 
जिसके जाता था शोर दय्क को ऐसा लगे मानोँ लब्भा स उत्ते ठोज 
करते बे लिए रुरू गयी हो वह एसा प्रयान करती यो । 
बाहर के संसार को वह रुछ गिततों ही नहीं थी ॥ उठछक अठर में 
पहुसे वह स्वयं थी फ़िर उसके रास रंय थे फ़िर वस्तामूषण ये भौर 
किर उम्दा मद्देवा अर्थात श्ोम मंत्री था । घपने को मध्यविन्दु भाव 
कर भपने सर अपने महेठा छक विम्या सींचक्र जा युताद्ार बनाती 
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उम्रमें स्वगें मत्यु भोर पाताध्त--यदू भव भौर वह मव--झूमी समा 
जाते । 
भाज प्रेमछु भर घोध में थी। मीदलदेवों ने उठ पर लीजादेवो 
प्रादि रानियों को श्रीडाधिय बनाकर विगाड़ देके का भारोप लगाया घा। 
प्रद इसमें उसका बया भयराय ? रानियाँ उयके जसी रमिक ने हू था 
उसके महेता जसा स्लेही पति हू न मिला हो सो उसमें इन बचारो 
का कया दोप ? भौर फिर बिता हो के उस पर क्षाक्षेप | मीनसरेवी 
में इस उप्र में तो भषिर बढ्धिमानी होनी चाहिए । उादोने तश्णावस्था 
में बया कया किया होगा! भर इतमे वर्षों पश्चात उन्हें मी कहते की 
सृझी | छोग यौदनावस्पा। में प्रान-द न बरें ठो गया पति धौर संसार 
की छोड़ते के बाल करें । 
बह सोलारेवी का बमरा सजा रही थी। समर्थ उसकी सहायता 
कर रही थी। समर्ष उसे घच्छी नहीं सगती थी । वह उस बहुत बातुनी 
समभती थी । पयाकि वह उठे दिल भर उससे सक्षार की बातें पुछती 
थी। इतनी बड़ों द्वोकर जो डिना घर मे इधर उधर भदबतो फिरे उसे 
भोर व्या कट्दा जाय ! 
मोनलदेवी से वन्‍ला लेने का एक मार्ग ही उसे सूक पडा । यदि 
सभी रानिया फो वह तरीडाप्रिय बना हे तो सीतसटेवी मो खछीकका 
पार से रहेगा भौर बपने दुद़ापे में सभी को वद्ध बनाने बरी इच्छा 
रखने वाली स मदत्ता भी पूरा-युण से लिया जायगा। इस युतित का 
प्रयोग उसने लीतादेवी पर हो करने छी सोदी गरयोंकि यह बहुत 
गर्वीनी उदासीन प्रौर गम्मीर थीं। 
उनको एसा धनाऊ कि कोर वया बहे प्रेयकु प्र बड़शशई भौर 
अधिव' उत्माद़ से उपदे गमरा जाना भारम्म रिया 7 
यह समर्थ ते जाने किस घड़ी में धो है । हर दाथ कटशट 
कटकट ही विया ही बरी है वह यदबढ़ाई। 
डिन्तु जद समप को बोसते हो इच्छा होदी थी तो सुनते बाते को 


र्श्७ 


है चिन्ठी) न करठो थी । 
प्रमा मारी | प्राज ऐसा सड़ा भाया ! रानी दगो घकरा गई । 
सैमेस उसने रह्टा ऐसी चड़राई--एसी-- अद्धशर सम्रम हयने 
गपी ३ 
रिस प्रदार २ दिया ध्यान हि प्रमझु झर ने पूछा । 
झाज उतक कमरे से एक ध्यक्रित तिकला ॥ 
है! प्रेमठु भर न एकतम ध्यान देकर भाग स पूछा । 
“प्र के कमरे में घुस यथा था। 
क्व्रि? 
"मेन उसे दूसरे रास्त से जान दिया समय हखमे लगी एसा 
मजा: | 
हित पर फून टोयते हुए प्रमकु झर मे प्रा वसा ? 
भरे एसा 7! 
प्रमकु भर फूल टाँगना छोडकर समये के निकट यई । 
कसा 2! 
देवी प्राई किन्तु वह कने सिप्तता ? ऐसी घबराई कि रु पामी 
हा गई । 
तूने बसे जाना ? 
है छौरकर फिर भाई न? 
हाँ! प्रमझु धर ने कहा भौर मतन्हों मत बोली अब समझी 
कि देशे ऐसी उपप-उद्यास क्यों रहता है । फिर जोर स बोली कीन 
थायदहरे 
“या कोई पुजारी द्राह्मम। 
मघरे की । सर यही से । घारणा संघ ने निकलने से शेमरु भर 
ने कहां । 
देखो ध्रेमा भागी ! में ग्रापक्ो मरे के किए अंग ठो हसा 
सग्ेया ? मुझ तो गड्ट देती हा । द्वोंड-पर होंठ रखरूर समय बोनी-- 


रश्८ 


झौर में भाषको आपके समी को. | 

इतने में एक प्रपरिचित व्यक्ति प्राया । “महारानीदेवी के पास 
समय है? 

वर्षो ? प्रेम॒वु भर मे पूछा | 

काक भटराज मेंट करना चाहते हैं । 

गा--क ! समर्च चीरकार कर उठी । 

वया बात है समथ ? प्रमकु भर क्ठोरता स बोलो बोलना प्राता 
है या नदो ? भौर फिर खथा गी ओर घूमकर कहा ठहटरो भाई गे 
पूछ दखती हूँ । यह कहृवर प्रमकु धर बहर गई । 

कह्त में जावर प्रमकु भर ने कहा देवी ! मठराज बराक बहते हैं 
कि झापके पास समय हो तो यह्द मेंट करने झावे । 

सुतकर रानी सनिक मुस्कराई | उत्त मुस्कराहट को प्रमकु पर ने 
हुदय में जमा लिया। हाँ, कह दे कि मुझे अवकाश है। प्रमू तु अभी 
फूल ही टाँग रहा है ? तू न होती तो मेरा कया होता ? रानी ने कहा । 

देवी | यह बया कहती हैं ?े उमडती हुई लज्जा को ने रोक पा 
रही हा इस प्रकार मुह नीचा करके भुस्कराते हुए अंग लगकाते हुए 
प्रमतु भ्रर मे सोषा । आज इनका मत फुछ प्रानलित है इस प्रकार 
मन ही मन बहवड़'ती हुई प्रमकु अर सौट गई और जाकर खा को 
सदेशा दिया । 

अच्छा हुमा यह पापी यहीं आया । 

कैसा पापी ? प्रमझु भ्र ने ध्यान किए बिना ही पूछा । 


है 
गद्दी बाक ! 
उसने तेरा दया विगाहा है पगली ? 
उसने नहीं दिगाडा सो फिर किसने बिगाड़ा ? मु ह घनावर समर्थ 
में पूछा 


प्रमदु भर ने सिर हिलाया भोौर मत ही मत प्रमारान्यत्र दिया 
'विस्कुल बुद्ध, है। 
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यहचानपै हो २ 

झोहो | आप भी यही हैं ? काक ने इंसकर कहा । 

मुझ्दे भ्रापसे लड़ना है । 

प्ररर नहीं भाई मुझ नहीं लडना है। में हार मानेने के लिए 
सयार हूं। 

हसी को बात नहीं है। समर्थ ने क ॥) 

समर्थ | पोछे से रानी का कठोर स्वर आया तु भोर प्रमू बाहर 
जागो । 

पीछ आती प्रमू मन में बोली अरी माँ ! धाज कोध्ती खिल रही 
हैं ! वह नीचे देखती हुई भागे ध्ाई, काक के सामने गई मु € तनिक 
नीचा किए ऊपर देखकर काक पर ए# दृष्टि डानो प्रौर चली गई। 
समर्थ क्रोष में मु ह चढ़ाकर चत्ती गई। काक॑ उस समय रानी को 
प्रणाम कर रहा था। 

समर्थ । मगी को मेजना | रानी ने कहा । 

प्रच्छा देवी । 


प्र्० 
जब वह दोनों घली गई तो रानी हिद्येश्ने पर बढ गई भौर वाक 
सामने भूमि पर बैठ गया । 
बाव ! तुमे कुछ हुमा तो नहीं ? 
कुछ मो नहीं | महाराज को मर पर घत्यन्त हृपा है। 
अब सम में प्राया । 


गया ?! 
“मु जाल महेता फहते हैं कि म तुरू अध्छो तरद नहीं पहुचानती। 
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शुक्र कुछ नहीं हा सकता 
मिददा जो गो मुझ पर विखित हुपा है। भाष जया मेरे लिए 
गईयीं ? 
हैं हुके उस कभरे में न देखरूर धवरा यई था । 
दिवी ! झाष मेरे लिए बहुठ बिन्ठा मत दिया कीजिए । 
रानी शांति से टेखने लगी। विषय प्रचता कक ? रवापाल 
कसा है ? 
बसा था बैठा ही है । छव भी लाट को स्वतंत्र करने की भाराक्षा 
बने त्यागी सही है भर हसन दोनों पर से उसका क्रोय मो विध्वमान 
है। प्रव जा हुए छो ठीक ; 
यो २ 
मुझे उस उद्दा के लड्के पर ततिक नी विश्वास नहीं है । 
“हुफ्े छो किसी १९ दिवस नहीं होता ॥ 
जप मजरी 
जद प्राप । 
रानी भुम्करा[--“दाच फ़िर यहाँ का क्या ? 
“यहाँ ? पोरे-ौरे उब हीक़ हो बायगा। प्रयम दार सझल हां 
जया है । मदाराज माय पर भागए हैं । 
देख मूल मठ करता । उसी समझते में अस-पर-जम ्यतीस 
दो बायेंगे । शांत दिरस्कार स रानो ने कटा । 
दिदी । गति धाप सद्ापता करेगा ता यह बहुत शीम्र रास्त भा 
अरेंगे 
में किस सिए सद्दायता करे ? मुडुकर रावो ने पूछा 
किछलिए २ ऋाड ने हीढम दष्टि से रादी को भोर देखा देखिए 
स्पष्टवक्ता सुदा संदेश” यह सूत्र मूसते देता नहीं हैं । मैंने भावडी यहां 
ब्याह पौर परसानीय* की भाशा दिलवाई । इस समय धायरा यह 
व सड्ट में है । प्रापको मी एसा ही सभा मे तो मुझे बताया ॥ भव 


श्धर 


ह॒में स्वप्ट बातें कर हो लेनी चाहिए। 
तो करो न ! मेने क्य ना कहा ? ऊबकर रानी ने हिंडोले को 
चवका दिया । 
बुरा तो नहीं मानिएया ?! 
तैरा कहा यूरा सगने पर भी सुन छू गी 
देवी ! याप भाई या माँ णो समझो इस समय में ही हैं इसलिए 
जो कहता हूँ वह कहने देता ॥ 
इस सब चर्चा की सें भावश्यन ठा भही समझती | 
मैं समझता हू। हध समय मेरी स्पिति बडो कठिन है | मेरे जेसे 
पर-युरुष को इस प्रद्ार बात नहीं करनो चाहिए, किग्तु भगर में न गरू 
तो वीन करे ? 
जो कहना है कह | 
प्रापको पटरानी-यद से हटना नहीं चाहिए। काक ने तोदण 
दूष्टि रानी पर डालकर»शद्टा । 
यह मेरे दवाथ में नही है । रानी तनिक तिरस्कार से हस दी । 
मुमस्ते जो बनेगा कुरूगा हो परन्तु झन्त में सब कुछ आप ही के 
हाथ में है । 
किस प्रकार ? 
जयर्सिहदेव को रिक्राता ही होगा । काक ने धीमे-से कहा और 
रानी के मुख बे' भाव देशने लगा। 
कराता व्या चाहता है तू ? तनिक तिरस्कार से छस्ीलारेदी ने 
कहा 
जिसमे काम सन जाय वह सब । 
अर्पात्‌ ? 
देवी ! पुरुष को रिमाने को भद्मुत शक्ति भ्रस्पेक स्त्री में होती 
है। उसका उपयोग भाषकों भी करना होगा नहीं ठो यह काम नहीं 


होते का । 
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क्रूर शांति से रानों काऊ को ओर देखते सगी । काझ मौत रहा । 
शुछ देर पतवातू राती ने एक निःध्वास लिया युझे पुदप को 
रिम्घाना नहीं भावा ) वह झुछ दर तक मौन रही छिर विरष्छ्ारपूवक 
मुस्चराई एसा जातती तो योड़ा-बदूत मजरी से सो सेठो । 
कफ ने उत्तर नहीं लिया किल्तु कहा-- दत्री ! इस समय हम 
हो छेनापठियों के सूप्रान मस्त्रणा ॥र रहे हूँ। हमें गद्ू जीतना है। 
धरने ध्स्‍्त्रों का प्रयोग कीजिए में बने धस्त्रों का प्रयोग करता हैँ। 
कहिए, इस प्रकार बात झरू तो घरधा लगगा ? 
अबविगा ! 
दो भाष एसा तुछ करिए कि जर्यावहरेव मद्घाराड भाप पर 
भ्राउक्द्र ही जाये रुमी पद पिरेया । 
*राणकोवी %क समान घुस कश रख कर टिन्दुर सगाकर 
घ्रि? 
प्रवसर पहने पर यह भो करता एड़ सता है) 
पौर नया-क्या रूरता पड़े सकता है?े हिरस्कार से रानो के 
कह्टा। 
'पदनी बात तो यद्द है कि बहू महत्वारुँसो हैं। 
इस कया २ 
उनका एसी पटानी भाद्विए जिस समा पूर्ज । एवा माद पकड़िए 
डि सभी आपको पूजने से 
रानो एशप्र होकर देखने सगा | एसा लग रहा था मातों काका 
उत्याह स्र॒ विनय से स्नेह करता हो ? पल भर के लिए उउन काक के 
उजस्वी मुख की भार दखा । 
हिस प्रद्मर ? 
अछेोद ने घापको दस्त विद्या दिखाई दो प्रमु ने भापसा चतदुराई 
दी है ढुछ ऐसा करिए कि भापकों कीति महाराज को युग्य कर दे । 
दो बया युद्ध में जाऊं ? 


श्र्४ 


ऐसा भी समय भा सकता । दूधधी घात--महाराज भावुक है। 
बाक ते कहा । 

प्रष्छा ? तिरस्कारपूर्यक रानी बोली । 

प्राप गया नहीं जाततों ? और फिर भी भाष उनके प्रत्ति स्नेह नही 
प्रकट करती । झाप बहुत ही तटस्थ शांत और मावहीन हो गई हैं। 

“हू स्त्री होता तो ननद घच्छो बनता । 

प्रपती शाठी क॑ लिए घह बतना भो समझे स्वीकार है। काक ने 
मुस्कराकर कहा । देवी चाहे जता आदमी हो स्त्रो के प्यार से संतोष 
प्राप्त नहीं कर सकता । घकरा-माँदो व्यतित जिस प्रत्गार रेखा फो तरगो 
में कृदकर मयजीवन प्राप्त करता है उछ्तो प्रकार पुरुष को स्त्री प्यार 
स्नेह भौर छोटे-चढे विनासों में स्तान करके सशोव होने को प्रावपएयकता 
पड़ती है । और महाराज का दृदय इतना उत्साह है #ि महाराज को 
व्यार स्नेह भोर विलास को विशाल तरगा को भावश्यकता होती है ।' 

'माजूम होता है तू पुष्पों का हृदय बहुठ पहुचानता है। 

हूँ | वद्पन से उसे परखने का घम्या हो जो से बढा हूँ। देवी ! 
प्रत्येक बात के प्रति तिरस्कार रखने से क्या लाभ ? यदि प्रादण की 
पटरानी बनना है तो पाटण के स्वाप्ती का प्रन्तर परसकर उसे बदी 
बनाना ही होगा । भाव भी तो मनुष्य द्वृदय को परखती है। भाप धा्ें 
तो उन्हें गचा सकती हैं | नहीं तो आज देवडी गई तो कस बाई दूसरी 
भा जायेगो । 

सू चाहता है साट वी कुअरी दासी बमकर रहे ? 

“देवों । सर्वागपूण स्त्री को प्यार प्रकट करने में तो कोई लम्जा 
नहीं होतो चाहिए। पावती णो स्वयं जया प्यार करतों पीं ? 

“अच्छा माना । एक--भ्रपती षीति से उहें मुग्य करू--भपने 
अन्तर के, मार्दो से उहें मिगोए रख --पभोर कच है या दस इतना ही ? 

नही प्रभी पौर है 
जया ? 


ञ्ष्श 


“महाराज का स्‍्वमाव बहुत चचस है। उन्हें ददता को आव'यझता 
है। अशनी निशयलता पर उनदो रचना होने दोशिए ॥ 
यह झिस प्रकार ? रानी को भी रस आने क्तगा। 
वह जो घाहे करें विन्तु उनवी कोति भोर उनकी सत्ता भाप ही 
के बारण है ऐसी श्रद्धा उनमें होनो चाहिए 
उनकी कीठि धोर सत्ता को रत दनकर 
“यह झिछठ प्रकार ? 
“चलो यह वोसरी बात भा सहो | भोर कोई पाठ है ? 
प्रमो श्तने हा पर्याप्त है मुस्छरा कर कार ने कष्ट 
अद करू वया ? रानो न छात्र पनदी । 
प्रषम प्रापकी कीधि। झाप शस्त्र ठयार रखिए। कूछ हितों में 
ऐसा घदाका करूगा कि सम्पूय गुजराद गू ज उठेगा । कमी-कमी घुरचाप 
घोड़े पर दरकर सेना में बया हा रहा है यह मो देख भाषा बरिए॥ 
साद में थीं तब तो न जाने झितने कोस क्री दौड़ घूप करतो थी । 
काझ | यहू दित गए। रानो ने निःश्दास लिया । 
दूधरा प्रयाग ता प्र भाष ही र हाप में है। काक ने मुस्कराकर 
कट्दा स्‍त्री खरिक्र गया मुझे स्धिक स्‍भनुमव नहों है | 
ऐसा ? रानी ने दसकर पूछा ठसे दाठ स ता ऐसा बिल्युस 
नहों रगवा ६ 
पौर सोसरी बात के लिए छो यहा कि महायज भपने आपको 
देवता सम्रमना चाहते हैं। इसी कारण जगटेव जसे विदेशों को यहाँ 
रख छोष्टा है। प्राप उनको खा दोजिए कि वह जद पझापक पास भाठ 
है ठो बिना प्रप्स्त के रो देवठा बन जात हैं 
मेरे पाठ देवता बताने का मंत्र नहीं है $ 
है। प्राप ठाउ-बाठ इतना बढ़ा दाडिए भनुचर्सो को सह्यां इतनो 
डड़ा दीजिए शोर स्यवद्वार करने सयिए कि प्रापके तिब्ट प्लाते बाते 
झोर्यों को देवभम्लिर का मान हो प्राए । इस मन्दिर के देबता दनने के 
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लिए राजापिराज छ्वय दोटते प्रा्वेंगे कुछ लिन ध्यान न भी देंतो 
धवराना मत एक दिन पपने भ्राप शिंत्रे चले प्रायेंग । झव तक मुझे 
ऐसा मनुष्य म मिला जो देवता माने जाने पर प्रसान ने हो । 
मुक्के एक मिला है । 
झापको कुछ भ्रम हो गया है। उत्तका भी एक छोटा-्सा मन्दिर है 
जहाँ वह दवता समझा जाता है । बाक मुस्कराया । पल्त भर के छिए 
उसवा मन भुगुकुष्छ के साम्वा बृहस्पति क॑ बाड़े में जा सगा । 
पुरुष स्‍त्री का घर भौर घाहर सुख्ती करता है उसको यौवन प्रौर 
च्यार देता है पूजन प्रचन करता है क्यों ? मात्र देवता बनते गे लिए । 
इस दुंसी ससार में उसे केवल इतने हो में मुक्ति की राह दिखाई 
चडती है। 
कार | बहुत हो चुकी सेरो विद्वता। रानी ने कहा और शांत 
से सूले हुए होठों का गीला जिया । तुमे पूजू या पिव्ार्ले यह मुझे 
नहीं समता । 
मुझे तो प्रापक्षी सेवा हो करमी है । काक ने उत्तर दिया । 
ऐसे बोलेगा तो जोभ खीच छू गो । बोल प्रब महाराज जो देवता 
चतागर उनको स्थापना कसे फछ ? 
जब वह यहाँ भागें सो अपनो प्लेवा में प्रस्तृत रहने के लिए कुछ 
सनिष मांग लेना । 
फिर ?” 
'प्रौर ऐसा गुछ बरिए कि बढ़े बड़े योदा यहाँ पायें । 
क्या रस्सी बाँध कर खींच लाऊ ? 
भाप प्रदत्त तो कोजिए | बिता रस्सी समी द्िघ चसे भार्येग 
परपुराम को घुसाइए । प्राप वीरागना हैं। भाषदी वीरता से वह प्रसत 
होगा । वह झाया कि सद भाये । 


मुझ पर इतना विश्वास करते हो ? 
हैवी ! देवो ! महाराज पधार रहे हें। मंगो हॉपती-द्ापती घाईा 


उसके पीछ प्रेमकु भर गौर समय के घयराए हुए सुख दिखाई दे रहे पे । 
पुरुख ही इतके पीछे जयपिहदेव महाराज घाए। 

दानी खमक्कर हिंडोले पर से उतर पड़ी ! का उठा भौर झूक 
कर खड़ा हो गया । 


५१ 
राजा अपनी भायु पे छाटे लगते थे । उनका सुन्दर मुझ इस धमग 
ओआकपक दिल्लाई पड़ रहा था भौर उठ पर सदा छाई रहने यात्ती सत्ता 
ड्ो छाप मे इस समय मोहक गौरव का स्वरूप से लिया था । उनका 
मुझ एसा सग रहा था भानो प्रमी हँसी फूट पड़ेगी । रानो को कक से 
इस प्रकार बेठकर बातें करते देखकर उन्हें हती भाई डिस्तु उद्दोंने उसे 
रोककर भ्रपने कपाल को पझ्राकु चित किया ! 
“रानी ! फ्ड्ों क्या कर रही हो ?* कुछ हसते हुए स्वर को कठोर 
बनाकर उतहोने पूछा 'ईयों काक, तू यहाँ कैसे ? 
देवी स्‌ भेंट करने भाया था । काक में तीकश दृष्टि से राजा की 
मुखमुद्रा की परोक्षा करत हुए कहा 
रातों ! भाव एक विदित बात मेरे रानं में आई है कहकर 
राजा दिशेले पर बैठा भौर द्वाप खींचकर रानी को भी बिठा लिया ॥ 
उसने घारा प्रोर देखा भोर रानी क कमरे को सजावट (देशकर वहा, 
टुम बहुठ रप्तिक लगठो हो | 
प्रद्छा ! श्वादि ध्रौर प्रस्पष्ट स तिरस्कार से रानी ने कहा । 
किन्तु कहते सप्रय उसकी दुष्टि काक पर जा प्रड़ी । काक की प्रो में 
धुड़झ थी। दतता कहने पर मो रानी कुछ नही करती ? लीलाटेबो के 
ट्व्‌दय में कक की प्रेरणा का प्रभाव हुमा, में तो प्रतिदित श्यगरार 
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करतो हूँ किन्तु महाराज को देखने का भवकाथ कहां ? 
राजा हस पढ़े । काक मे म्रांखों-ही-भाों उपकार माता । 
प्राजतो में एक्ब्रात की छोज करने प्राया हूँ। राजा ने फिर 
गाभीय का स्वाग रखा । 
कौनसी ? 
प्रातकाल एक ब्राह्मण महल में घुसकर तुम्हारे कमरे में क्‍प्राया 
और अब तक नहीं मिला । 
शानी सनिक चमकी । फाकू बिना शुछ कहे हँस पड़ा । 
उस णगदेव ने कद्दा होगा ? उसने पुछा । 
कसे जाना ? राजा ने कुछ म्वें तानवर पूछा । 
बयाकि पह ब्राह्मण तो मैं ही था। रानी यह धृष्ठता देखकर 
फीकी पड़ गई। काक भागे दढ। मुझे झाषसे भेंट करनी थी इसोलिए 
ब्राह्मण का वेश वनावर प्रहरी को वपकर मैं घुछा था । मरे मन में 
सही था कि एप वेश में भाप से न मिद्यू हसलिए मेंते मंग्री से वस्त्र मंग 
याए। इतने में दवी को माझूम हो गया भौर उद्धोने भुझे शुला लिया 
इतने में परमार मी दौंड़ते दोझते भा ही गए | मंगी ने मुझे 38 कमरे 
में छिपाया वहाँ सौभाग्य स्रे दंडनायक की पुत्री भी आ गयी। उसने 
मुझे दूसरे मांग से निकाल दिया भौर मैंने भापसे प्राकर मेंट की । 
ऐसा हुआ ? राजा से कहा परन्तु प्सली बात गया है ? तूने 
प्रौर रानी ने दोनों मे मिलकर मेरे विरुद्ध पड़यत्र रचमा प्रारम किया 
है कया ? 
हूँ! देवी भभी भगी मेरे साथ पड्यत्र रच रही थीं ताक ने 
ढह्ठा। देवी भाजा दें तो कहूँ ? 
या ? 
है भाजा ? बाक ने हँघकर पूछा । 
रानी सममीो नहीं डिन्‍्तु उसने सनिक मुस्व॒राकर स्वीकृती दे दी। 
देवी रा! खेंगार के विदद्ध पडपत रर रही थीं मोर सब सेमा के 


र६६ 
विषय में पूछ रही थीं। 
रानी ने काक के सामने एक ऋोय मरी दृष्टि डाली | वह उसे 
झपनी मुक्ति का ध्रयोग करने झा छाघन शना रहा या। किन्तु बह 
दिरोध भी नहीं १र सझी । 
“महाराज ! मैं सथ जानिए इस घरे से थक गई हूँ ॥ जछे मी हो 
में इसका अंत करना चाहती हूँ 
प्रो हम सब गया मर गए हैं ? 
मती । डिन्‍्तु रितने ही वर्षों तक मैंने युद्ध में माग लिया हैं घोर 
कितने ही रण-क्षेत्रों को पार दिया है ! कितनी ही बार तो एस वाक 
को भो छकाया है। मेरे प्राण सब हस भालस्थ के बीवन से उक्ता गए 
है; 
श्या करीगी ? 
जो पापकी पटरानी को शोमा दे दद्दी । ठनिक भष्प्ट छिग्क्तार 
से काब उससे गया कट्डसवाता चाहता था उसकी कठपता करके बढ़ 
कहने लगी | सजा लगन गा मह प्रप्रपातित प्रद्शत दखने लगा 
#यहू कोई साट का छोटा मोटा मुद्ध नहीं है । 
देव ! खाट के युद्ध में जो हुमा उतको यावा गाने बात्ता कोई नहीं 
अत वह सव विस्मत हो गया है। काफ़ ने कह्टां 3 
कारु जहाँ प्यठा है वहाँ/मद्ामारत दो जाता है ( राजा न मुस्त 
राकर कटा । 
अहीं महाराज ! जहाँ बोर से वोर मिड़ठे हैं वह्ठी महामारत होता 
है। रानी ने रहा । 
रानी ! आड में भोजन महीं कहंगा । 
जो आशा । सगी ! रानी ने कद्धा मद्धाराज द्याज भोजन यहीं 
करेंग । 
देव ) मुझे माशा हो । प्रमी दष्डवायक से भेंट करनी है । 
देखती दो एक हुपात पर टिफषश्र यह कमी बठठा दी नहीं । 


3७० 


मकाक मुस्कराया जूनागढ़ पराजित हो और प्राप भुपुकच्छ के 
सोमनाथ का कप्तश चढ़ाने पधारें तब । 

“यौता देने फ्री रीति देखी ? प्रस्छा भाई जा प्रात्त काल मिलता। 
राजा ने कहा । काक विदा हुप्ा ९ 

कक प्राहर गया भौर घोड़ा ही भागे गया होगा कि एक द्वार में 
से किसो ने सम्योधित किया-- मेटराज | 

काक ने धूमकर देखा अरे 'कौत, प्राह'काल वाली बहन ? 

हाँ । समर्थ ने आंसिं निकाल कर रुद्दा तू सम्यूण रुखार में कर 
सेन्च॒रा प्रादमी है। 

काक मुस्कराया मर्यों गया इतनी जल्‍दी परख लिया र 

'मूके मेरा बता बताया सख्त दियाड़ दिया । उंगली से काक को 
चघमकाते हुए समय ने कहा । 

मैते कया बिगाड़ा । 


पुम पकड़े क्यों नहीं गए ? 

में प्यों नही पकड़ा गया ? कोझ को लगा कि यह लड़की 
पागन्ष है। 

हां तुम पकड़े जाते हो डाहड़ महेता को मुह भांगा प्राप्त हाता 
और यह मुझसे ध्याह कर लेते । 

भौर मैं महीं पकड़ा गया तो । इुछ-जुछ सममते हुए कार 
बोला । 

प्रद मेरे पिताजी उसके साथ मेरा स्थाह नहीं करेंगे । 

क्यो ? 

उसका दादा मारवाड़ी या इसलिए ए हॉट-पर-होठ रक्षकर समर्थ 
ने कहा । 


मैं बया कर सकता हूँ ? 
सुपर अब भौ पकड़े जाप्ो । 
परे वाह रे चतुर । तुम भी भारी हो गई । 


रण 
तू बहुत दुरा हैं समथ ने रूठकर कहा तेरा कमी मता नहीं 


होगा । 


का हूँसकर चला गया । 


श्र 

दिन निकलने स पहले राजा भौर अगदद गढ के नोथे उसरे । गढ़ 
में सभी कुछ दाँद था । जगदव ने जहाँ घोड़े त॑पार सडे करवाए ये 
हाँ गय॑ । परन्तु भोड़े पर बठे उसे पहले ही साईस ने जगदव के 
फान में फुछ बहा रकाद में पर रख दने पर भी जगतेव चमक 
मर खष्टा दो गया । 

हैं | सच है 

द्दो । हि 

बया है धगलेव ? राजा ने पूछा ] 

#ुछ नहीं देव | भाप घनिक रुके तो में उघर हो पाऊ। 

बात पा है ? तनिक कठोर होकर महाराज ने पूछा । 

अन्नटाता #€ प्रमी भ्राया । 

प्रस्मार ! में सुनना भाहता हूँ क्या है ? 

द4 ! गढ़ के दो प्रहरी घायल होकर मरणासन्न पड़े है । में 
हें दस्त आऊ । 

॥्या कहता है” कसे घायल हुए ? मैं मी चलता हूँ। साईस ! यह 
घोड़ा सो पकडइ । 

जो आज्ञा | साईंस ने कद्वा भौर महाराज घोड़े पे उदरकुर 
जादेव के साथ गये । 

थोडो ही दूर पर यदु के एक द्वार के सामने जगदेद ने अडुमक से 


हा 


यद्द क्या है ? 
दण्डनायक जे कोई मई भाजा दो सगतो है। जगद व मे कद्दा । 
चलो द खें तो कया है / कहरर राजा से पोड़ा शढाया । चोडों 
दूर जाते पर दो घोडों की ठाप सुताई पड़ो । प्रकाध फतने सगाशा 
अतएव शीध्र ही दो प्रश्वारोटो दृष्टिगांचर हुए । 
कौत परशुराम निममे हैं गया ? 
नहीं देव ! रण्डसाग्रक इतने दुदते भोर हमसे कही ६ । 
अस्त उसे पकरें ! 
परत उन्हें यह २ रते की आवश्यकता नहीं पड़ी । आग जाते हुए 
प्रदवारोष्ठियों के प्रागें जाने बाले ने इव दोनो को देख लिया। बहु 
तुरन्त घाड़ा फ़रकर राजा भौर जपदेव की भोर भाने शगे। सूर्योदय 
होगे ही थाला था। चारों प्रदवारोही एक-डू परे के निकट आ गए ! 
अमधिहृदव महाराज रो जय ) मवागन्तुक मे कहा । 
गा के पटक़टाते दतों में छू महाराज का यह धब्ह निकुसा। 
“जगदेव ! उसे बुला सा। कट्कर उम्होने घोड्ा रोका । जगरेव प्रागे 
गया डिम्तु उसके पहले हो काक ही यहाँ भा पहुंचा । 
देव | घणी पसीक्षम्मा काक ने मुस्कराकर शहां भोर फिर 
परमार री धौर मुझ 4 परमार | महाराज इस प्रकार घूर्मे उए समय 
बया हु धोड़ा लाता काहिए ? पूरा समार जानता है कि प्राठण के 
स्वामी के ठिया सुनहरी साए वाले पोड़े पर दसरा कोई नहीं बैठता । 
दात्रु देख से तो. ? 4हकर काक ने उदय होते हुए सूप की किरणा में 
अमक रही राजा के घोटे की नासों की शोर उकेए किया । 
तेरी सलाह लेने है लिए नहीं खड़ा हैँ । क्रोष से दपते हुए राजा 
बोला, (तू हज का निकला है ? 
४ मध्यरत्रि के पश्चात भतिप्र मुहृत में 
हया कर रहा है ? 
वयोकियों का प्रदाध बर रहा है । 


र७१ 


किपतने कहने से ? 
“मैने दण्डनायक से बात चोद कर लो वी । 
प्रत्येक वात में हाम प्रदाने का सुर प्रधिरार नहीं है । काक ! 
प्राज तूदे मेंटे सामने सिर उठाने का साहस किया है । दोत पीसकर 
शाजा ने कहा । 
सेवर एसा स्वप्न में मो नहीं कर सकता महाराज किस प्राघार 
पर बह रहे हैं ? चाति से काक योत्ता 
"मरे प्रहरियों को तूने मारा ? 
हों बह मुझ बडी समभते को धप्टठा कर रह य॑ ३ भाष तो जानत 
है 6 मटराज का भपमान करने पर सनिक की गया दश्चा होठी है ? 
उन्होंने गण क्या था ? 
“मुझे महस से वाहर जाने स रोका था । 
तूने घपता नाम नहीं बताया होगा । 
बताया था विन्तु उड्ठेनि कद्ठा कि में होऊे तो भी रोकने को 
आधा है 
राजा ने जगत की ओर देखा । वह घिताप्रत्त सुख से यह वार्ठा- 
साप सुन रहा था । 
परन्तु मरे गढ़ में मरे सनिर्को पर हथियार मर्यों चत्ताया ? मुझसे 
कहता था ॥ 
देव ! मध्यरात्रि को रनवास में झाता झारसे पूदने ? 
परमार को कहना या । 
क्षमा रे एसे शुछ ही व्यक्तित हैँ जिनसे में मान्ना सेठा हैं । 
परमार उन व्यक्तियों में नहीं है | 
राजा फट पड़े । अर्थात ? ये मोट घ्वर में दोल ( 
बाड़ ने साहस से ऊपर देखा विस़ो ने मुख्े रोडने का साहस मद 
उक नहीं किया धोर न भव कर सख्या 7 
भच्छा ? परमार | इसके हाथ दाँव। राज़ा ने जाज़ा दी। 


है 0 


बोले । उनके होंठ फडके, उनको प्रांखों से जसे चिनगारियां निरलने 
लगीं। उतका हाथ भनायास ही तलवार की भूठ पर गया । 

देव | काक ने नम्जनता से फटा यह समय सम्बो वालें करने 
का नहीं है । प्राप एक दूसरी भूल भी करते भाए है--देखिएं | काक 
न सोरठो सनिका को भोर संकेत किया । 

वह सब हथियार ऊचे किये हर्पताद करते हुए आगे बढ़ रहे पे । 

पदेल्किए महाराज । भापको उन लोगों ने पहचान लिए है । प्रपने 
थोड़े को नाएं तो देशिए--अधेरी रात में भो पहचानी जा सके एसी 
है । पाटय का सत्पानाश होने आया है। कहकर काक मे राजा वे 
घोड़े की सुनहूरी सालों की शोर संबेस क्या । 

परन्तु हरापछोर ! मुझे जाने से बर्यो रोकता है ? 

यह लोग प्रापको प्रभी पकड़ खेंग। यह पथ एमल नायक की 
चौकी पर जाता है। 

“एम नायक |”? जयदेव ने घबराकर कहा । 

हाँ महाराज ! भ्रव समर ? भाप मृत्यु के मुल् में जा रहे थे । 

“तो बया करें ? जगदेव ने कट्ठा । 

सुनिए जसा मैं कहूँ वसा करिएं। कांक ने कहा। 

उसको प्राँक्षों में स्थिर तेज था उसकी भवो पर भयंकर धांतियी 
उसके मुख पर पटल सत्ता थी। जगटेव मौन रहा। महाराज भी मौन 
रहूवर उसको दाक्ति देखने लगे । 

यह चोगी देखिए ? प्राप उसमें घुस जाइए भौर घोड़ीटार्रा को 
डिकाने लगाइए । झापकफो बसगी पहनकर में आपके घोड़े पर बठता 
हूै। 'प्रम में डालकर इहें में दूर से जाता हैं । सो सनिक मी झा क्षा्मेंगे 
सो भी उस चौड़ी में रहुकर भाप लड़ सकुंगे भोर अवछर दख कर 
आग भी सकेंगे । 

'परुतु तुझे वह मार डालेंगे । 


रेप३ 


'द्दाराज ! बातें करने का समय भव नहीं है / उत्ता-मरी माघी 
में कार ने कहा परटय से अधिक झाक का मूल्य नहीं । पतिएं। यह 
महाराज का घोड़ा पकड़कर ओका को भोर घाने जगा 3 

काक | राजा ठीर प्रदार ने सममस्ने क कारण चिंदकर बोल 
इस तरह जबरदस्ती क्यों करठा है २? जयटेव भपना पाड़ा वविद धागे 
साए। 

'दखिए ! का$ बोसा, 'उन भाते वालों को दखिए ?े एक घन 
भो अधिक दांत हा एड ही प्रद्मर में भचेत करक उठा ले जाऊँगा। 
बलिए ! कहकर काक ने महाराज के घोदे को जोर से भावुक मारा। 
वह काऊ के धाड़े क साथ एक्टम टेकरों के नोचें उतर गया । राजा 
की दृष्टि काक की मुख सुद्रा पर पढ़े । टसका ग्रॉग्रीन उपरी 
ठजस्विठा उसकी मयकर टह्थिरता उसकी दूर>शिकषा इन खबने राया 
के हूल्य में विडित श्रद्धा को भुरित दिया । 

चोहो दर में वह पयर को कौर क सामने पहुँचा ) धाडे पर ४ठे- 

हो-जठे काक ने द्वार खटखटाया । एक घोकीटर न जंसे हो द्वार खोना 
यंसे ही काक कट से द्वार घेकत कर भन्‍*र घुम्र गया । राजा जयदेव 
भोर खममा होनों उसके पीछ-पोछे यय । फिन्‍्तु इसके पहल हा काक ने 
उस घोकीटार * मु दूं पर हाथ रखकर उसका मू्त्ति पर प्रटक् लिमि 
था। उसड़ो पयटो से वह उसकू हाथनाँव बीँघ रहा था । यदहू गंटबड 
सुनतर झनन्‍्टर से दा आ"मो दोडे भाए। महाराजा खमा भौर जमत्व 
दोनों उन पर टूट पड़े । थांडी हो देर में तीनों बोड़ीटार बाँध 
रहिए गए । 

"महाराज ! प्रारवी पंगडो घौर करी । 

जयरटेव ने बिना एक प्रक्षर दोल दो प्यटी प्ौर कछपी उतार कर 
काक को दे दो । 

समा । जितने बत सक उतने थाहे स्‍ह्न्ल्र से छ॑ । देव! में जाता 
हूँ। खेमा ! ध्यान रहे महाराज को रुछ भी दो उसस पहले ठेरा ख्िर 


रेफर 
भड़ से भ्लप हो जाना ज्ञाहिए ॥ 

जो प्राशा ! 

झौर परमार ! यह महस फी ध्यवस्था करने जितना सरतत नहीं 
है। मद्दाराज को कुछ भी हो गया भोर मैं बचा रहा तो धपली से बच 
कर निकम्नना कठिन हो जायगा याद रखना । 

काक | प्रशंसा से स्तथ बने राजा मे कहा तू रह जा जगदेव 
को जाने दे । 

महाराज ! यहाँ रहकर बच जाना सरल है। कठिन बाम दूसरों 
बे सौंपने फी मेरी भादत नहीं । णगदेव £ द्वार बन्द करों | कट्कर 
फाक ने बाहर जाकर द्वार वन्द किया भौर राजा के धोढे पर चढ़कर 
वहाँ से निगसा । 


4. | 


कक चोशो से सनिक भागे भावा घौर प्रीछ प्राते हुए सनिकों पर 
दब्टि डालकर उहें ध्यात से दसने ्षगा । वह निकट की टेकरी पर प्रा 
पहुँचे थे भौर चारों प्रोर दस रहे ये । वह इन घारां को गतिविधि 
समझ पाए हो ऐसा न सगा । काक ने घोड़ा रोका राजा के झोन से 
बंघा हुआ छोटा छितु दृढ़ घनुप हाथ में सिया भोर एक अधृक सीर 
फेंका । तीर का निशाना सासदय था १ तीर जारूर उस टोली के 
नायक को णो इ्घधर-उघर दख रहा था सगा भौर वह घायल होकर 
भोड़े पर से गिर पड़ा । 

सम्पुण टोली का ध्यान काक को भोर भाकपित हो गया। उसके 
घर ढी कलंगी भौर उसके लाल धोडे की नाहें प्रातः के प्रवाश्ञ में 
चमक रही थीं। विश्रास पशु को गजना के समान वह एक हो स्वर 
में ब्रोत्त उठे 'जसग सोकृकी ! भोर उप्रके पीछे भागे । काक को यही 


शे५३े 


शाहिए या उतने जोर स एड मारकर जयदिहरव के घोड़े झा सरप्रट 
अगाया ! भौडी के उपर के माग की बात्ती में से राजा न काकको 
भागते हुए भौर उस टोली के अधिकतर घुश्सदारों फ्रोटउप्तक पीढ 
भगत हुए देखा इस राजसेवक को मक्ठि देखकर उदका हृत्य उमड़ 
आ्राया । कंसे-<से योर एवं गोदा उसझी कोठि की वद्धि के लिए स्‍पने 
प्राण स्योदावर कर रहे हैं। 

'अन्नत्यता ! जयतव ने पोछे से झ्ाकर राजा का ध्यान खींचा । 
थह पुछ स्यक्ति हमारी प्रोर भा रहे है । 

हा ! काऊ ने जिसे धायल क्रिया पा उसे लेकर $ 

औ्ौर वह देखिए ! एक व्यक्ति को सबसे प्रलय हाकर दूधरा 
दिया में जाए रखरूर परमार ने कहर । मुख मरा है यह बाप के 
नीचे ईंठे हुए व्यविदर्यों को बुनाते बा रहा है। राजा ने कहा 

'सब भा आयेंगे । 

हां हुँपकर राजा व गरिनते हुए कटद्दा 'पदह-एक तो बढ हैं और 
एक>ो-ठीत घारपाँड भौर वेधार--नौ-दतेक आ रहे है । 

ठो बुल पच्चीस हुए । 


राजा को दिनो” सूम्य हाँ! हममें से उरपक् के माग में भराठ 
अ्राउ पढ़ेंग । 


परमार ने ग”न द्विताई। 

परमार ? नब्वे प्रावे तव तक तो बिन्‍्हा महीं । कहकर राजा 
हंस दिए $ 

ये समम्ध नहीं २ 

काक क॑ पीछे ठोस घालमो यए है म ॥ राजा ने शान्ति स कहा 
ख्रमा बहडाँ है ? 

"यह रद्दा देव | क्या हुप्रा समा कुछ रोरटियँ मौर मिरच सेकर 
ऊपर झाया ॥ “मद्वाराज ! इंदना-सा भोडन हाप लगा है। खा 
सोौशिए । कोत झाते छिर रूुव भोजन मिस्त सक । 


सर्प 


कणदेव सोलंकी के रखिर पुत्र को बड़ों भौर मोटी रोटियाँ 
देखकर कपकेपी सी हो जाई । किन्तु उ्हें खमा वी सलाह ठीढ घगी 
भरत रोटियाँ एक-एक टुकड़ा करके बड़ी कठिनाई से गले उतारी | 
खा ! तूने उत चौकीदारों का कया किया ? 
महाराज ! उऱें नीचे कोठरी में बन्द कर भाया हैं 
परमार ! मद्दाराज बोले वह शोग यहाँ आएं उसे पहले भाग 
निकले तो कैसा ? 
चलिए फट्टकर परमार ने फमरबघ कसा । परमार की परिस्थिति 
ऐसी गम्मीर होती दिलाई देने लगी कि उसकी बोलती ही बन्द हो गई 
थी । ऐप्े समय में बोलने से प्रधिक युद्ध करना उस्ते स्वाभाविक सगता। 
तीनों-केन्तीनो छीचे उठरकर धोडों के निकट गये । इतने में उ़ें द्वर से 
भाते हुए लोगों का स्वर सुनाई पडा । जगदेव ने भ्ॉककर चारों भोर 
दसा राजा के द्वॉठ कडे हो गए । 
सगता है भपिक सनिक था मिले हैं। जगदेव ने कहा । 
खमा भी सावधान हो गया था । वेग से ऊपर णाकर देख भाया । 
यह इसी भोर ध्रा रहे हैं । 
कितने हैं ? 
मोस-पच्चीस 
राजा नी भांखों में भावेश को चमक थी । 
हम प्रभी बाहर नहीं निकल समसे । 
बाहर से प्रागन्तुर्को मे द्वार खटखटाया । 
बह धांत खडे रहे। थोडी देर पश्चात्‌ बाहर वालों ने अधीरता से 
द्वार खटखटाया और चिल्साकर कहा चौकीदार | द्वार खोल! 
खोल ! 
किसी मे उत्तर नहीं दिया | हुछ ही दर परचात्‌ द्वार पर पदाधात 
होने लगे धौर गालियों की बौछार होता भारम्म दो गया । 
ग्रल्नदाता ! णगदेव ने कहा, मुके एक ही मांग दिखाई 


श्५ष५ 


देता है। 

श्श्पां रे 

“ये बाहुर जाकर ढने सर्के उतनों को ठिजाने गाता हूँ । दव-यदह 
को ध्षो सगा ही डू गा। ठव तक भाप यहाँ से मांग निकले | 

राजा सुस्कराए, खूब सड़ना तुम ही सदको पशावा है क्यों? 
डएए ने संडेट से रक्षा शो तु भोरों को रक्षा कर और अर्याप्नहदेष 
सोलकों कायर के सम्रान भाग निकल | दसतठा जा सभी ठिकाने सगे 
जायेंगे । 

कम प्रवार ? हम प्रन्दर रहवर लद ते सकेंगे । ऊरर को जालो 
में होर भी सो नहाँ जा सकते ३ 

बाहर से सांग भपीर हाकर द्वार पर निर तर प्राधात पर रहे थे 
दूपनी टीली जो वक्ष र नोचे बठो थी अर कह भी भा मिली थी । वहू 
सब झापश में पुछताछ कर रहे ये । एका-एक एगं भादमी ने ढेला 


लफ़र जाता फो आर फेंका ) कुछ धूल उडकर राज की ग्राखा में 
जः बढो 


बहू सालकां के भा"मी हैं ॥ एक तो साग गया। इन्हें पकंशढर 
दादहर निगालो । 

राजा मुस्कराया परमार ! जयधिहरेव सोलकी कसा फंस गया ?ै 
मीनलदेवों जातेंगी हो शिठनी ऋध होंगी में ? 

आज वह मरने दापा है भोर कुछ खेंगार यह सुनरुर बडा प्रधम्द 
होगा । उठ चिपट नाक वाले को दखा ? मेरी चस तो उसझी माक 
सींच हू । 

अन्नदाठा ! वह छोय थककर बठन सगे हैं) 


शयह जातो तनिक बड़ो हांतो तो एक एक को एक-एक तौर से 
बीघता । 


“जाली सकडों को है । रुहो दो गडी कर दू ? खेसा ने पूछा । 
हाँ ? शजा ने सत्पाहित होकर कहा । 


शेद३ 


परन्सु वह लोग घुत सेंगे। परमार ने कहा । 

बुछ देर में प्रपिकर व्यवित भा पहुचेंग हो मर ही भायगे भरे 
खेमा कोई हथियार है ? 

नीचे एक कुल्हाड़ी मिली है। लेमा ने कहा | 

'अगदेव | उस पीछे वाज्नी जालो पर पहले जा | 

जगरेव शीघ्र ही उत जाती की प्ोर गया और थाडी ही देर में 
डीच का टुकड़ा तोद्कर दो छित्दे को एक कर डाला । समा ने महा 
राज को घनुष बाण दिये | जगदेव उहें लेकर जाली के सामने गए 
और निशाता छिग्रा भौर नई टोली में से एक को घायल कर दिया ) 

घायल सबिक चोखता भूमि पर गिर पडा । उप्तकी चीख घुठकर 
भाग जात हुए प्रधिकतर सनिक दोइकर पोछे सटे । उन्होंने तीर से 
चायल सनिक को रेखा तोर किघर से भाया यह मी देखा । यह भाषे 
से बाहर हो गए । ललक्ारों गांतियों भोर पत्परों बी घौछार होते 
झ्गी । जर्पशिद्ददेव दौत पीसकर देखने ्ग ) उनके मुख पर से विलास 
के पघित्ठ भदृष्ट हा गए भौर रप्तिक स्वमाव को फोमच्न रेखाएँ कठोर 
हो गई । फिर भो शाँत ये । मय से ये णटर जायें--ऐसे नहीं पे क्योकि 
उनके दू”य में यह विएवास जम गया था कि ये सबते नियसे पोर 
देवी हैं। ऐसा भी नहीं था कि काई उन्हे हटा सके या मार सगे। 
उत्होंने नीचे भुवकर दूसरा तीर लिया झौर चला टिया। एक भौर 
समनिक गिर पडा । धाहर सांगों में हाहाकार मच गई | वह पोछ हट 
कर दूर हो गए | उनमें फंलो खलबली देखकर राजा भपनी मूछो मैं 
हसे । 

सीडी देर तर दोनो पक्ष ध्ादि रहे । 

परमार | यह सह निशिचन्ध होकर वठ किठ्छी की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। राजा ने बहा । 
प्रलदाठा ! मुझे तो पल-पल सकट बढ़ता खगता है ।' 


कोई माय दिखाई नहीं देता तुके 7 


7 है 


“मुझे तो महाराज ! एक हो माग दिखाई पढता है 7 

'कोम-सा 2 

मैं घोढा लेकर बाहर जाऊ भौर इत सब से सह इस लड़ाई का 
आम छठा कर भाप भौर खेमा निकल जाहए | परमार मे कह्टा ॥ 

*इन सबके पास सछीर-रूमान हूं कोई घायस कर दे छो ? राजा ने 
अक्ना से कहा । 

(किन्तु यहाँ बढे रहें भौर घधिक व्यक्त झा जायें तो ? 

"तब तक गया कोई हमारो सहायघा को नहीं भावेगा ? 

“कोई नहीं भाया दो ? परमार ने थक्ा भ्कुट को । 

डसी ब्रात करठा है ? राजा ने साहस से हसकर कहा दो-्तोन 
हिन ढक हो वदी सरलता से यहाँ बे गहेंगे ॥ 

भहाराज ! खेमा खिट़को क सामने खड़ा हुमा था वहीं से योला 
दो लिन कौन रहेगा ?े वह तो चोको जमा देने हो युक्त कर रह हैं। 
सब इस प्रकार स्तग्घ हो गए मानो विजली कडकी हो। पर सबकी 
समर में वास्तविक स्थिति गा गई प्लौर हाथों के तो उड़ गए। 


श्र 

महाराज छंचाँग मारकर लिडशो तक गए झोर दादर देखने सग ॥ 
दोन्तीन सांग हाप लम्बे करके बातें कर रह थे एक व्यक्ति चक्रमक से 
भाग जला रहा था दुसरे दो एक लोग सुली लकड़ियाँ इकटठी बर रहे 
“ये । घादे देर ठह्ष राजा एकाग्रता से देखते रहे एफ व्यक्ति सक्षटी 
वत्ताऊर द्वार में झाग सगाने क लिए कह रहा था यह स्पष्ट टिखाई 
“पढ़ा । स्थिति बड़ों सर्येकेर लगे । राजा ने एक गहरी साँस ली शोर 
'म्दें तावहर मुछ देर ठक विचार किया। योह्ये दर परचात्‌ उन्होंने 


र्ष८ 


गदत ऊची की । 
परमार | तेरी बात संघ है। भव हमें मरता भौर मारना ही 
पड़ेगा । 
उत्तर में परमार ने दाढ़ी में दल दिया । 
पुन ! एक द्वार खोल दे । यदि बाहर मिकर्ेंगे हो निदरय ही यह 
सतनिक बींघ देंग । तू द्वार वे बीच छडा हो जा ) तेर पीछे' मैं खड़ा होता 
हूँ प्रौर सवसे पीछे खेमा बढा-बठा तीर चसायेगा । हस प्रकार एक वे 
पश्चापु हु रेको ठिकाने खगा देंगे भोर समय देखकर घोडो पर मैठकर 
भाग निकर्छेंगे । राजा ने प्रपती योजना वताई । 
जो आशा ।' कहकर परमार स्ोढ़ियो उतरा भौर धपता प्रचंड खडश्य 
नगा फरके हाथ में ले लिया । राजा मे एंक हाथ में माला भौर दूसरे में 
वसपार ली भौर द्वार से शुछ टूर पर वह सड़े हो गये । घोड़ा को तथार 
कर पीछे घुटनों के दल बठकर खमा ने निशाना साथा। परमार पघौर 
खेमा मे महाराज की झोर इस प्रकार देख़ा मानो यह उनका अंतिम 
सम्रय हो । फिर भी सीना जानते ये नि इसके सिवा रक्षा करने का और 
कोई माग नहीं है। जद तक चालीस योदा घेरा डालकर पड़े हों तर 
सक पते का कोई अय मांग नहीं था । 
प्रस्नटाता | सावधान में द्वार सोता है । 
खोल ! शांति में सोलकों ने झाया दो । 
परमार ने महाकालेश्वर का स्परण घरके भरगला हटाई स्‍भौर एकदम 
एक द्वार खोस दिया । 
द्वार खुसने की प्रावाज सुनकर बाहर व॑ वठे हुए लोग घमवे भौर 
और निचिव होकर द्वार की घोर बढ़े ! दूसरे ही क्षण उनदोनि जयभों 
चणा की, कितने ही तो खिसदिसा कर हँसने सग। प्रागे सड़े हुए 
सतिक दास्त्र निबालकर चोकी में से दाहर निकलने दासे को मूभिसात्‌ 
करने के लिए तत्पर हो गये ढिन्‍्तु दूसरे ही दाण वे ठनिक चविद होकर 
सड़े हो गये चौड़ी के भ्रधलुसे द्वार में से कोई नहीं निबला | सोरठी 
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अचैनिक थोड़ी देर तक देखते रहे फिर आग बढ़ ॥ एक पल के लिए उन्होंने 
परमार के उप्र सुख गो मयानक भदुद्यास करते देखा भ्रौर सशधीर होकर 
इयसूते द्वार की ओर बिना सोचे-समझ्रे दोड़ पड़े । उत्साहो मत सोरठो 
जैसे ही द्वार में घुसे कि एक प्रचढ ममराज द्वार के पीछ से भाग प्राया-- 
एफ महके में दो सनिफो के सिर घट से भझलय होकर घूल चूसरित हो 
गए पीछे के एक को ठीर लगा भोर वह घरतो पर लुढ़क गया। 
किसी को भान ने रहा कि गया हो ग्रमा। पोछ भ्ाने वाले पीछे हठे 
भोर प्रधखुला द्वार जैसा था बसा हो निजन हो गया । एफ ही पल में 
महू खेल समाप्त हुआ । भाकरमण करने वाले चौंक पढे झोर दुर हटकर 
एक-दूसरे से मंत्रणा। करने लगे | थोडो देर में एक व्यवित ने दो तोदण 
बाण छोड़े । व भघशुले द्वार में होकर भारपार होगए | उत्तर में मात्र 
परमार पा भ्रट्टहास सुनाई पड़ा । लेमा के तौर से पायल हुए व्यक्ति 
कही बेदना मरी चोस्कार के सिवाय सद बुछ छांत था । चौकी में तीन 
व्यक्त प्रदीक्ष। करते हुये छड़े ये | धरती अपनी निश्चित गति से दोड़ 
रही पी । 
मध्याह हो गया । सोरठ वा प्रलर सूप भी मानो रग में भागया 
या। 
घोड़ी देर मे महाराज भोर उनके साथिया ने नया भौर सपरिचित 
स्वर सुठा । वह किद्सी बद्ध का विनोद भर स्वर था । 
छोक्ऐ ! बया कर रहे हो ? 
मरे। परमार बड़वदाया झोर बल्द्वार के छिद्ट में से दखकर 
चोला महाराज ) भरेपीछ छिपकर रहियेगा। एक बड़ा ध्राठ-स मरवा 
रोही सेकर श्राया है । एमल मायक के विषम में सुना था कहीं वही तो 
नहीं है 
3 पा इवंस मू छ हैं? मोटा और नाटें कद का है ? राजा मे पूछा 


प्रौर फ़िर जिज्ञासा न रोक सकने के कारण झागे झाकर कहा, परमार ! 
हट तनिक देखने दे $ 


रह 


यप्न के घर, कुछ भाग गए। मसद्दाराज प्लाप दोना ने मिलकर ही 
सभी को समाप्त क्या है । 

श्ौर एमल को छूने मारा ? 

हाँ महाराज ; भ्राप बाहर निकले भौर में सेटा-लेटा धनुप तीर 
लेकर मिक्सा भौर पेट के वल सरकते-सरकते मैंने उसका काम समाम 
किया है । 

'जोता रह ! 

महाराज ) समय गयाने में लाभ नहीं है । वह काली घोड़ी वहाँ 
चर रही है। वह परुराम हो की लगती है । थको हुई भी मद्ो 
सगती । मैं सव कर छू गा भाप तुरन्त वणली जाइए। पद भौर कोई 
श्रा जायगा तो लड़ते को भी दातित नहीं है । 

महू दया पहता है ? जपदेव से कोई जीठा भो है ? 

"जय तक सोम ! गयानू की शपा है सद तम क्या हो सकता 
है? कट वर क्षमा घाझ ले भाया भौर सहारा देवर जमदेव को उस 


पर घढ़या । 

चोदा पानी पो लीणिए भ्रौर खड़े रहिए यह तलवार साफ करके 
देता हूं भौर यह धनुप-दाण भी लेते जाइए । हाँ ठहरिए, इन एक्दो 
बडे घावों को भी बाप देता हूँ। कह कर सतेमा राजा फो सेवा में 
लग गया | 

तू मो तो घल ! 

देखूँ तो सहो कि परमार जीवित है या नहीं। 

खेमा ! प्राज तो हमने हट ही कर दी । राजा गर्व दिखाए बिता 
मे रह सके । 

महाराज ! काकक्‍मट छी वा पता सुरमभ्त लगवाहएगा। खेमा ने 
सूचित किया। 

झव्या राजा ने वहा भोर घोडो वो एड़ मारी। परणुराम की 
सुविस्यात घोशे हिरन दे समाव उछलकर दोड पडो । 


हाप दुसद ाजा के मंस्तिप्क जे विजय की ब्रमाद भी 
हो था। भरते दुज॒य एमल और सौसठी सतिकी को दिदान लगाया 
था भौर चोडी लाएं पे रगों में रक्त उर्थ 
रद्ढा था के सामने रे गे बन्टिताई दे रहेंगे 
हुए घना दिवाई पह रह [डी जञ्ञा सही दो 
बारा भोर वी यस्सुएँ आागतीः 

नथुने फूल र थे घार्वोंर्मम रहा था । दरूतु बानी 
| बोपणा हो रही पी । ४ क्के हो घुडखवार ! 
बाएं शोर से निकल धाए। सब कहाँ झा गए गई | 
क्ञापा । आये भाने लग 

स्ाप में ६ पुरुष भी थी नहीं लत नहीता 
उसना मु शानी के समा था। उर्दोंने घो ददयान- मे 
(हददीव मद्दाराम बोध ्जय 

अप सोमनाथ * मे कहा । 

सभी उँ पर गए.। उसी सूखने लगा 

कौन देवी “ बहौ से है परुराम घोडो । राजा ने 
बोलते वा कन्‍्तु बठ र' शा ॥ झछाव सोमा 


एुमल विन्‍्5 झुछ भी स्पप्ट न हें सके । छोगों ने उ्ह सदाण लिया 


अर्पाीव महाएज को लगा कि उतके भगन्‍जप दे पीडा हो ' 
& घोर उसके हाव-सौद पर बाद्विपों घधी हुई हैं वया थह घटी ' 
| आयक और सोरढियों पर विंग |! 
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पकड़ा हुप्रा माग भो खोज डाला या | पद्षिहों प्ले लगा कि राजा से 
दिदा होकर घह एकाघ योजन झागे गया पीछे स्तोरठियों को टोत्ी 
भी बड़ी घलो भा रहा थी धोर सामने से कुछ दुसरे व्यक्तियों के 
झागमन के घिह भी थे ) यहाँ मिडन्त फ्रे चिद् भी पे । कुछ व्यक्ति 
भरे ऐसा भी सगा । वहां से उसे बनुम्रात लगाया सभी एमल नायक 
को चौकी की भोर गए 3 

झागे बदना खेभा को दुद्धिमत्ता पूण नहीं दिखाई दिया। दिन्तु 
दो बातें स्पष्ट हो गई --एक तो यह कि काक बन्दी बना छिया गया 
भौर दूसरी यह कि उठते एमस की घोजों पर भो ले जाया गया । किन्तु 
फाफ जीता पकड़ा गया या मरा एमस ने उसे थदी किया या मार 
डाला यह चौकी में था या नहीं इन प्रइनों का निणय नहीं हो सका । 
मु जाल भौर परशुराम ने मत्रणा करके निव्यय किया कि इस समय 
एमल वी चौकी पर हमला फरने से कुछ हाप नहीं ल्गगा गयाकि यदि 
ऋ्ुद्ध छोरठी प्रावेण में भा जाठ हूं तो काक को मार भी सकते । एमस 
इस समय अचेत था भत उससे भी बुछ माझूम न हा सकता था। 

स्थिति सचपुध्॒ गम्मोर हो गई प्रछ्छ होकर मद्दाराज सें कक 
को खोजने फो प्रधीरता इतनी वढ़ गई थी कि उम्हें फिर ज्वर बढ़ 
धागा । णगदेव परमार जीवन भोर मुत्यु के बीध रूल रहा था | एमस 
नायक मत्यु के द्वार पर खड़ा हुप्रा था। सु जाल मे सम्पूण प्रधिकार 
अपने हाथ में ले लिये। राजगढ़ के द्वार बन्द करके राज के प्रच्ठ हो 
जाने वा समाचार धारों भार फला दिया गया | सम्भव है एमल का 
यरला छेने ने लिए सोरठी काक को मार डालें इस भय से एमल मी 
अच्छा है यह समाचार जूनागढ़ तक पहुँवाने गी युतित गो गई । सम्मद 
है इस समायार का स्ाम्म उठाकर खेंगार भ्राकरमण पर बेठ इसप्तिए 
एसा प्रदध गिया गया कि यह दिजयो न दो सके | चारा प्रोर री 
चोकियां दृढ़ कर दो गई । परधुराम के स्थात पर मु जाल बढे भौर 
चारों दिश्लाप्रों का भषिकार महाप्रामात्य ने प्रपने हाथ में ले लिया । 


